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मुद्रक-- हिन्दी ध्रिटिग प्रेस, दिल्ली । 


च 
दा शब्द्‌ 
यह्‌ पुस्तक (0पणतक तात ० एतपतवमात वत्गङ (अप्रैल १९५५ 
संस्करण) का हिन्दी भ्रनुवाद है । इसके लेखकं श्री जेम्स एस. रास इंग्लैंड के 
प्रसिद्ध रिक्षा-रास्वी हँ ्रौर उन्होने रिक्षा-विषयक श्रनेक पुस्तकं लिखी हं जो 
भध्यापन के पेशे मे जाने वले छात्रों को पाट्य-पृस्तकों के रूपमे पठ्ाई जाती हूं ! 
पस्तक मे शिक्षा मे धमे का स्थान' शीषेक श्रध्याय भारतीय विचारकों के 
लिए विशेष रूप से मनोरंजक ओर महत्त्वपुणे है, वयोकि राज्य से सहायता पाने 
वाले स्कूलों मंक्िसी भी प्रकार की धामिक रिक्षान देने का प्रतिवध किसी 
समय इग्लेंड मे भी उसी तरह लागू था जिस तरह यह भ्राज भारतम लागू 
है । इर्लंड के विभिन्न संप्रदायो के नेतारो ने जिस प्रकार श्रापसी मेल-जोल से 
इस समस्या को हल कर लिया, वह हमारे लिए प्रेरणादायक अ्रौर पथ-प्रद्यक 
हो सकता है । 
हिन्दी मे इस तरह की विचार-पुणे पुस्तकों का बिलकुल अ्रभाव है । ्रा्ा 
हे कि उसकी कुछ पूति इस प्रकाशन से हो सकेगी । 
| रकाकं 
दिल्ली 
जनवरी, १६५७ 














| > ३ 
भूमिका 
इस पुस्तक में रिक्षण को समस्याग्रो परजो विचार क्ियागयाहै वह्‌ 
मेरी पहले प्रकारित पुस्तक ((10पातफ 011८ 0 ९89०010४" में प्रस्तुत विचार 
का पुरक है, श्रौर इसे उसको सहायक पुस्तक ही सममरना चाहिए । यह्‌ कट्ना 
तो बडी श्रतिरायोकिति करना होगा कि रिक्षा मे मनोवेज्ञानिक भ्रान्दोलन खतम 
हो चुका, पर तो भी इतनी बात सत्य है कि सभ्यता के कदम द्वितीय महायुद्ध 
के महाविनाश की श्रोर तेजी से बढ़ने से रिक्षाक्षेत्र भ्रौर भ्राम जनता में यह्‌ 
बात श्रधिक स्पष्टषखूप में महसूस की जाने लगी है कि रिक्षण-विज्ञान शिक्षण 
के दशन का श्रनुगामी होना चाहिए, श्रौर बाल-प्रकृति का ज्ञान श्रौर शिक्षण 
की कला चाह जितने उन्नत हो, पर वे शिक्षा के किसी समुचित लक्ष्य की सिद्धि 
के उपकरण मात्र हं । इसलिए यदि रिक्षा को श्रपना वह लक्ष्य पूरा करनाहे 
जिसकी इससे श्रागा की जाती है तो हमें रिक्षाके प्रयोगके बुनियादी दशन 
पर विचार करने के कारण क्षमा-याचना करने की भ्रावर्यकता नहीं । 
मुख्यतः उन छात्रों की अ्रावद्यकता का ध्यान रखते हुए जो श्रघ्यापन- 
वृत्ति की तैयारी कर रहे है, मैने रिक्षा के सिद्धातो श्रौर प्रयोग पर मोटे दाशे- 
निक दुष्टिकोण॒ से विचारक्रिया है । बात को स्पष्ट श्रोर सुबोध बनाये रखने 
के लिए मैने उन बारीकियों को दूर रखा है जो दशेन के व्यवस्थित श्रध्ययन की 
विशेषता होती है । मै जानता हं कि यदि किसी दशेन-शास्ती को यह्‌ पुस्तक 
देखने का मौका हृग्रा तो वह मुमः पर यह दोष लगाएगा करि ने दाशंनिक मतो 
को ्रनुचित सरलताका रूप देदिया है, श्रौर उनके प्रभेदों को बड़ सीधे 
दंगसे पेश कर दिया है, तथा श्रपने मतलब कौोबात ६्टलीदहै मरौर बाकी 
छोड़ दी है । मेरा जवाब यह्‌ है कि भ्रनुभव से मेने यहु देष गा हैकि छात्रों को 
ग्रधिक बारीकियों वाली श्रौर कठिन पुस्तके = 1.08; की प्रवृत्ति तव 
ग्रासानी से होती है जब उन्होने उस विषय की मोटी रूपरेखा सरल शब्दो में 
पट रखी हो । यदि मेरी इस रचना से भावी भ्रध्यापक को यह्‌ निश्चय हो जाए 
कि उसे जीवनश्रौर रिक्षाके दशेन का 1 ५५ 





से श्रध्ययन करना 
चाहिए, यदि इससे उसे उस ददन कौ खोज शुर करन.“+इनारी रखने को 
बढावा मिले, तो इसका उहिद्य पूरा हो जाएगा, भ्रौर मेँ श्रपने भ्रापको उन 
पाठकों कौ क्षमा का पात्र समगा जो दरोन-ास्त्र के पंडित हं ।**““" 

जेम्स एस रास 
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चिक्षण-सिद्धान्त के मूल भाधार ` 


श्रध्याय १ 


दशंन ओर शिन्ता 


(11110501. 274 2,4८68{101)} 
चैस्टटन ने श्रपने एक निबन्ध में लिखा है कि मकान-मालिक के लिए यह्‌ 
जानना तो महत्त्वपुणं है ही कि उसके बनने वाले किरायेदार की श्रामदनी क्या 
दै, पर यह जानना उसके लिए श्रौर भी महत्त्वपूणे है कि उसके जीवन कौ 
फिलासफी या उसका जीवन-दशेन क्या है । श्रगर पाठक यह्‌ मान सकता है कि 
यह वात कमरे किराये पर॒ उठाने के दुनियावी काम के बारे मे सच हो सकती 
है, तो उसे इस बात पर चौकना न चाहिए कि रिक्षा-सम्बन्धी सब प्रदन श्रन्ततः 


फिलासफो या जीवन-दशन के प्रश्न हं; उसे यह्‌ न सोचना चाहिए कि इस ` 


तरह कौ बात कहकर व्यावहारिक श्रौर तात्कालिक बात को ग्रमूतं ्रौर दूर- 
कालिक बात में बदल्र्‌ देनेकी कोशिशकीजारहीरहै, या इस कथन का यह्‌ 
प्रथ है कि किसी रिवानय मे पढ़ाने वाले श्रन्यमनस्क स्वप्नदर्शी को, स्कूलों 
मे वस्तुतः पठानं वारे, श्रध्यापक को रास्ता बताने के लिए, बुलाया जा रहा है 
पर यदि वह्‌ कुछ जिज्ञासा रखे तो (फिलासफीः श्रौर रिक्षा" शब्दो कै श्र्थो कँ 
बारे मे थोडी सी भ जांच-पडताल से यह निश्चय हो जाएगा कि ये दोनों भाव 
(1401025) उसी दुह्‌ एक ही वस्तु कै विभिन्न दृष्टिकोण को सामने लाते है, 
श्रौर कि एक दु .) सर को उसी तरह्‌ ध्वनित करता है, जैसे एक सिके 


ड. 






तो, "फिरदन.ती' क्या चीज है ? पदने-लिखने वाले लोग नेचुरल फिला- 
सफी' मेटल फिलासफी' श्रौर 'मांरल फिलासफी' श्रादि शब्दों का प्रयोग करते 
हें । इनसे उनका श्राय क्रमशः नेचर यानी प्रकृति, माईंड यानी मन, श्रौर 
मांरल यानी सदाचार सम्बन्धी भ्रध्ययनसे होता है। पर विर्वविद्यालयों के 








२५४ रिक्षण-सिद्धान्त के मूल श्राधार 


पाट्यक्तम मेँ भी एक “फिलासफी' विषय है जिसके साथ कोई विशेषण नहीं 
लगा हृश्राहै। इस शब्द का श्रथं प्लेटो कौ पुस्तक रिपन्लिक में स्पष्ट रूप 
मे मिलता है : “जिसे हर तरह के ज्ञान में रुचि है, श्नौर जो नई वाते जानने 
का कुतूहल रखता है ग्रौर कभी सन्तुष्ट नहीं होता, उसको फिलासफर (यानी 
दानिक) नाम देना उचित होगा” । यह वह व्यविति है जिसे ज्ञान प्राप्त 
करने का शौक ह; उसकी ज्ञान की प्यास कभी नहीं बु कती ग्रौर वह उत्सुकता- 
पूवक विविध विज्ञानो को जानने का यत्न करता है भ्रौर मानव-ज्ञान के एक 
क्षेत्र के वाद दुसरे में घूसता चला जाता है । पर वह एक सुनिरिचत उदेश्य 
से एेसा करता है-- वह ज्ञान के कण इकटु भर नहीं कर लेता-- वह्‌ विविध 
विज्ञानं द्वारा प्रस्त॒त ईटों से एक भवन का निर्माण करने का यत्न करतादहै 
श्रौर इसके लिए वहु उनके श्रलग-प्रलग निष्कर्षो को एक सर्वगण समष्टि 


बनाने के लिए परस्पर सम्बन्धित श्रौर संश्लेषित करता है । वह “ज्ञान के सिफ 


एक भाग का प्रेमी न होकर, उसकी समष्टि का प्रेमी होता है” । कोई चीज 
उसके क्षेत्र से बाहर नहीं; .वह सारे ज्ञान को श्रपना भ्रमर-क्षेत्र समभताहै 
रौर श्रपनी दृष्टि को किसी सीमा से नहीं बंध देता । उसकी इच्छा है "जीवनं 
को लगातार देखते रहना श्रौर्‌ वह इसे समष्टि रूप मे देखना चाहता ह~ को लगातार देखते रहना भ्रौर वह इसे समष्टि रूप. मे देखना चाहता हं. । जब 
ग्लाकन ने पुछा था : “सच्चे फिलास्फर (यानी दाशंनिक) कौन हं ?' 
सुकरात्‌.ने उत्तर दिया था : “सच्चे दादौनिक वेह जौ, सत्य ज्ञान के प्रमी” 
हं । वे उस तरह के ज्ञानके प्रेमी हुं ' जो नद स? तन प्रकृति का दशन 
कराता है जो उत्पत्ति श्रौर विकृति विकृति से परिवत्तित नहीं हौ 
इस प्रकार दाशेनिक जिज्ञासा का विषय ९ पत्य सा वास्तविकता 
(२०1४) है । एेसा होते हृए दशेन का मुख्य प्रन हमेशा! वही रहा दै श्रौर 
हमेशा वही रहेगा जो गीतकार (5905) ने प्रा क.काल में पूछा था 
“मनुष्य क्या है ?” श्राकादा, चन्द्रमा भ्रौर तारों लीवन की प्रकृति, 
` मनुष्य की प्रकृति, उसके उद्गम श्रौर नियति (091 रति, श्रौ र उसके 
प्रयत्नो के लक्ष्य सम्बन्धी महत्वपूरं प्रइनो से हमेशा पीछे € ~ फिलासफर या 
दाशनिक एसे प्रदनों की खोज में चलता है; विभिन्न दशन उनके इतने विसिन्न 













१. रिषन्लिक, ४. 475. 
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` को प्रभावितं कर "१ ।|एलडस हवसले नं कटाह 


 श्रपनी धारणा के १ 


दरोन भ्रौर रिक्षा द 


~ 


उत्तरहीतो हं । सच पृचिए तो यह्‌ कहा जा सकता रहै कि वे सब लोग, जो 
सचार्ईदसे रौर साहस से इन प्रर्नोके कोई उत्तर देने की कोशिदा करते ह, 
शरौर जिनमे कू सूसंगि सुसंगति ((01ऽलाल्फ़) भ्रौर तकबद्धता है, फिलास्फर या 
दानिक हं" चाहे वे भौतिकवादी (जसे चार्वेकि) हों, जीव-शास्त्रवादी 
--~--------- हों हों 

(10108518) हो, ईरवर-विज्ञानवादी (11601098) हों, या भ्रज्ञे यवादी (^९- 
71051105) हों । वे प्राचीन मनीषी, जिन्होने प्राकृतिक प्रतीतियों को देवताप्नों का 
रूप दिया; १९ वीं शताब्दी के वे वन्ञानिक) जिन्होने परमाणु, गति भ्रौर ऊर्जा 
(एावाष्ट४) के रूप में दुनिया को . समभन का यत्न क्रिया; किसी भी युग के 
धासिक लोग जो मनुष्यो के मामलों मे ईइवर का सीधा हस्तक्षेप देखते श्राए 
है; ये सब के सब लोग उतनी दूर तक दार्शनिक हैँ जितनी दूर तक उन्होने 
इन मलमभ्‌त बातों पर एक तकनुमोदित दष्टिकोण पेश करनेकी कोरिदकी 


 है। शायद यह कहना गलत न होगा कि एसे प्ररन पूना श्रौर उनका उत्तर 


देने की कोटिश करना ही जीवन के प्रति दानिक रख है, चाहे पेश की गई 


. उपपत्तियां (11160716) सम्भाव्य (77002016) हो, या भ्रसम्भाव्य (17170- 


02016), ऊंची हो या नीची, सुसंगत हों या श्रसंगत । 
बात यह्‌ है कि इस बात का बड़ा महत्त्व है कि किसी मनृष्य का जीवन के 
सम्बन्ध में क्या विदवास द । प्रोफेसर जान इय्‌ई ने व्यावहारिक फिलासफी 


का पक्ष-पोषण करते! हए कहा है ; व्लब कभौ फिलासफी को जन्भीरता से 








सममा गया हैः तब ह्‌। 


7 यह्‌ धारणा रही है कि इसका प्रथं कोई एेसी 
प्रकलमन्दी को बात ( 


= 11 
(1500171) या ज्ञान प्राप्त करलेना हं, जो जीवन मागं 


टा 


“मनुप्य_जौवन श. समे 









(9 मं भी सचहै। बिना किसी भ्राध्यात्मिक विचार 


4 11619019/51०8 वन चलाना श्रसम्भव है 1 हमे यह नैह सों हमें यह्‌ नहीं सोचना है कि 
कोई श्राध्यात्मिकं यौरणा रखे या न रखे; हमे सदा यह्‌ सोचना होता है कि 





भ्रच्छी श्राध्यात्मिक धारणा रखे या बरी; एसी भ्राध्यातिमिक धारणा स्वजो 


१. {27106786 200 ६तप्८व प्या, 7, 378. 








` “ एगा । हम उससे यह्‌ भ्राशा नहीं करते कि वहु उस्‌+ माग 


. िक्षण-सिद्धान्त के मूल भ्राधार 


प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुमानित वास्तविकता के साथ युक्ति-युक्ति रीति से बहुत कु 
परेल खाती है, या एेसी ्राध्यात्मिक धारणा रखे जो इसके साथ मेल नहीं 
खाती) ।'* 
यदि कोई भ्रादमी प्रतिकूल परिस्थितियों मेँ शान्त रहता है श्रौर परेशान 
नहीं होता तो साधारण बोलचाल में हम कहा करते ह कि वह॒ घटनाग्नों को 
दाशनिक दुष्टि से देखता दै । इसका भ्रथं यह होता है कि उसका साधारण दृष्टि- 
कोर एेसा है कि वह॒ सामान्य जीवन के विक्षोभों को ठीक पृष्ठभूमि मं देख सकता 
डै, कि जीवन के वारे मेँ उसकी श्रपनी एसी फिलासफी है, जो उसके लिए कुछ 
उपयोगी है । ध किसी मन्‌ष्य का जीवनके बारे में कोई विइवास है, श्रौर वह 
विदवास सिफं दिमागी विश्वास है, तो वह्‌ उस विवास का एक जीता-जागता 
उदाहरण पेड करता होगा । सच्चा जीवन-ददन ग्रपने धारक के लिए उस मात्रा 
तक महत्वपूं होता है ॥ तक वह्‌ उसके श्रन॒सार ही जीवन विताने को, कम- 
से-कम, कोशिश तो करे । 
तो, विभिन्न जीवनदशेनों के परिणामस्वरूप, जीवन के विभिन्न मागं बन 
जागे । किसी उमरखय्याम को, जो यह्‌ विर्वास रखता है कि “जो फूल एकत 
वार खिल चूका है वह सदा करे लिए नष्टहो जाता है", यह बिलकुल स्वाभा- 
विक श्रौर ठीक लगता है कि “जो भ्राज मिल रहा वहनलेलो, प्रर वाको का 
ध्यान छोड दो”, कि ““प्याला भरो” श्रौर भ्रानन्द करो -एेसे नि राशावादी जीवन- 
ददन से हम यह्‌ श्रागा नहीं करते कि वह॒ सेटपाल व| ८ तरह, “जो धमे के उस 
मुकुट की खोज में, जो पुण्य का फसला करने वाला ईखर उसे देगा" ˆ ˆ“ , भ्रौर 
ग्रच्छी तरह लडता है, श्रौर श्रपने ्रापको उसके योग्य वाने के लिए श्रपने शरीर 
को कष्ट देकर काला श्रौर नीला बना लेता है, कठोर प (रश्रम का जीवन विता- 
५ ““अष्नागस्टाइन की तरह 
साक्षात्‌ तपस्या बन जाएगा, जो यह्‌ कह सका : “~~ गता है जिससे हम 
तेरी स्तुति करके श्रानन्दित हों, क्योकि तूने हमें म्रपने लिं-कयाहै प्रौरहमारा 
हदय तब तक श्रांत रहता है जब तक यह्‌ तुभमें विश्राम नही करता 1 एल्डस 
हव्सले ने श्रपनी ऊपर उद्धृत बडी मनोरंजक पुस्तक मं श्रपनं दष्टिकोण के परि- 
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दरान श्रौर शिक्षा ध 


वतन का वणेन किया है जो पहले प्राचीन उमरखय्यामं का “श्रानन्द करो” के 
जौवन का दृष्टिकोण था, पर बाद में वह्‌ ग्रधिक ऊचे, ग्रधिकभ्रादशैवादी दाशै- 
निक धरातल पर पहुंच गया, जहां खडा होकर वह्‌ यह्‌ उद्घोषणा कर सकताहै 
कि मनुष्य-जीवन का श्रादशे लक्ष्य मानव-दया की वद्धि है, ग्रौर एेसी स्थिति क 
सब परिणाम भ्रपनं ऊपर ले सकता है । इसी प्रकार, जिस सनुष्यं कौ श्रपनी वैय- 
वित पवित्रता के महत्त्व काही सबसे प्रधिक ध्यान है वह्‌ बुरे श्रादमियों की दुनिया 
से दुर हट जानें को प्रेरित होगा श्रौर जो श्रादमी समाज सेवा का जीवन-दरोन 
रखता है वहं इससे ठीक उल्टा कायं करेगा । संक्षेप मे, फिलासफी या जीवन- 
दन एक विशेष जीवन-मागे बना देता है, मरौर इस उपपत्ति का विलोम भी सच 
 है। क्या हम किसी मनुष्य की जीवन-पद्धति से उसकी फिलासफी या जीवन- 
दर्शन का श्रनुमान नहीं करते ? क्या हम यह्‌ नहीं कहा करते कि मन॒ष्यकी 
बातों कौ श्रपेक्ना उसके कायं उसका श्रधिकं स्पष्ट परिचय देते हँ ? क्या हम यह्‌ 
उद्धरण नहीं दिया करते : “तुम उन्हें उनके फलों (अर्थात्‌ कार्यो ) से पहचान 
जाग्रोगे ? मनुष्य की जीवन-रीति उसके विश्वास कै श्रनसार होती है-यह 


कथन इतना सच दै 4 के प्राचरण को उसके वचन की संजीदगी कौ 
कसौटी बनाते हं । 29.7.44 0 ॥ 


पर जौ व्यविति महत्त्वपूणे बातों के वारे मेँ कोई प्रबल विवास रखता ठै वहु (“9 
प्रामतौर से भ्रपनं ही प्रीवन को उसके श्रनुसार चला कर संतुष्ट नहीं होता । 
उसमें प्रचारके ० -प्रोर दूसरों को श्रपनी तरह सोचने कै लिए प्रेरितकरनें 
कीश्राग होती है ] वह्‌ दूसरों को भी श्रपने विचार कै भ्रनसार चलने वाला 
















बनाना चाहता दै । १ प्रवृत्ति के उदाहरणों की कमी नहीं । स्काटिा कावेने- 
टरों को मौके-बे-मौवे। अ्रपने बारे में सवत देना पडता था श्रौर वे भगङ मे पडते 


रविवार को हम्‌ कं मे जाकर देल सक्ते हँ किं दुनिया रके धामिक 
विश्वासो का स ५ ~ से प्रचार किया जा रहा है । कम्युनिस्ट श्रौर फासिस्ट 
भी इसी तरह <१.॥ राजनीतिक विरेवासों को दूर-दूर फलाने की कोरिश करते 
है, श्रौर ईसाई चचं के जीवन श्रौर काम का एक महत्वपूणे भाग इसका धमे- 
प्रचार कायं है । इस प्रकार, हम किसी विक्वास की प्रबलता का फैसला उसे रखने 
वाले लोगो कौ जीवन-रीतिसे ही नहीं करते; हम यह भी देखते हं कि वे दूसरों 





६ | रिक्षर-सिद्धान्त के मूल श्राधार 


को श्रपना दष्टिकोण समाने में कितना उत्साह दिखाते हं । किसी ने ग्रच्छा 

कि जो चच धर्मप्रचार नहीं करता वह्‌ निर्जीव चच है । यह्‌ बात भी 
इतनी ही सच है कि जौ चच शिक्षा मेँ दिलचस्पी नीं रता, वह॒ मरा हश्रा 
दै, क्योकि सफल धर्भै-प्रचार के लिए सबसे अ्रधिक म्रच्छा क्षेत्र वच्चोंमेंदहे। 
जेस॒इट लोग हमेशा यह सममते रहै, श्रौर भ्राज रोमन कंथोलिक चचं भी स्कूलों 
में श्रपना पाव जमाने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। मतलब यह्‌ हृश्रा कि यदि 
कोई विश्वास सचम्‌च प्रबल है, तो वह्‌, श्रावश्यक रूप से, रिक्षा देने के प्रयत्न 
कारूपलेलेताहै। सर जान एडम्‌स भ्रपने छात्रों से कटा करते थे कि रिक्षा 
फिलासफी या दशन का क्रियात्मक (1208770) पहलू है । यहं दाशंनिक विश्वास 
का सक्रिय पहल्‌ श्रौर जीवन के श्रादर्शो को वास्तविक रूपं देने का क्रियात्मक साधन 
दै । हमने श्रपनी बात यहा से शुरूकीथी कि दशन श्रौर शिक्षा एक सिक्के के 
दो पादर्वां की तरह दै; यहाँ प्रर हम इस निष्कषं पर पहुंचते हँ कि दशन विचा- 





का 
क ने 


दुसरे व्यक्ति पर इस उदुश्य से डाला जाताहै कि वहु दूसरा व्यक्ति भी यही 
विद्वास श्रपना ले । इस जगह शिक्षा के प्रथं पर थोडा श्रौर विचार कर लेना 
फायदेमन्द होगा । इस प्रसंग मं हम एडमूस द्वारा प्रस्तुत उत्तम विर्लेषा से लाभ 
उठा सक्ते ह्‌ । त ऋः 

प्रध्यापन का काम करने वाले हम लोगोंमेंसेजो, जड भ्रायुके लोग दहु, 
उन्हे स्मरण होगा कि हमारी छात्रावस्था में हमे यह्‌ बतट्ागयाथा कि एजु- 
केदान यानी लिक्षा बाहर ले चलने या निकालने (1९80! ०६) की कला है 
ओर यह बात एड्केशन शब्द कौ व्युत्पत्ति से सिद्ध की नौ थी । ^£ का श्रथ 
है“ेसे' श्रौर 12०५0" का प्रथं हैभेले चलता हुं" (५ २ ) । इस भ्रार- 
म्मिक प्रतिपादन कै श्रावार पर हमें यह समायो ज ता+ ^? 
श्रौर शारीरिक, सारी रिक्षा का मतलव यह दै कि ब कतर सहज सूप 
से मौज्‌द ज्ञान, गणौ श्रौर चनितयों को बाहर निकाला जा. ए इस तरह से 
 ग्रप्तं शक्तियो को वास्तविक शवित्यां बना दिया जाए । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि इसं विचार मे थोडी बहुत संचाई है क्योकि भ्रभाव सै भाव की उत्पत्ति नहीं 


होती, पर जाहिर ह कि ्रधिकतर बौद्धिक शिक्षा के वारे मे उपयुक्त व्युत्पति 























दशन भ्रौर रिक्षा ७. 


बिल्कुल बेहृदा है । दुनिया का चतुर से चतुर श्र्यापक भी हेरस्टिगस के 
युद्ध को तिथि या ^00 शाब्द के रूप उस छात्रमेंसे नहीं निकाल सकता 
जो उन्हं पहले से नहीं जानता । उसे ये बातं श्रौर भ्रन्य बहुत-सी बातें छात्र 
के मस्तिष्क में बठानी ही होगी । श्रौर इसमें भी बड़ा सन्देह है कि नतिक भाव 
4021 ऽ सिफं बाहर निकालने के प्रक्रम के परिरणामस्वरूप 
पदा होते हं : नेतिक रिक्षा के बारे में सम्भव्यतः यह्‌ कल्पना श्रधिक सही है 
कि न्याय ग्रौर सत्यपरायणता श्रादि गरुण ऊपर को पीढी से नीचे की पीठी में 
पहुचाने की जरूरत है । कहने का भ्राशय यह्‌ है, जंसा कि एडमस ने बताया 
था, कि इस शब्द की व्युत्पत्ति से कछ भी सिद्ध नहीं होता । लेटिन शब्द कोष 
से भी मामला जहां का तहां रहता है। उसमे ८0८९ ; शन्द श्रवस्य है, ` 


जिसका श्रथ है बाहर ले चलना या निकालना' (70120 ०४) पर उसी मे 
८0८6 राब्द भी मिलता है जिसका श्रथ है शिक्षित करना' पालन-पोषण 
करना, श्रौर इस पिले शब्द से ही हमारा 'एड्केशन शब्द सीधा निकला है 1 
इसलिए यद्यपि हम उस श्रध्यापक की खुले दिल से प्रशंसा करेगे जो चतुराई से 
प्र्नोत्तर करके छात्र को स्वयं सोचने के लिए, एक तथ्य का दूसरे के साथ 
सिलसिला जोडने के लिए श्रीर स्वयं एक ॒निष्कषे पर पहुंचने के लिए, प्रेरित 
कर सकता है, परन्तु हमें याद रखना चाहिए कि जिसे हम शिक्षा कहते ह, वह्‌ 
इतनी ही चीज नहीं है यदि हम इसे फिलासफी यानी दोन का क्रियात्मक 
पहल्‌ (128701० ऽ) मान कर चलें तो इस शब्द की वास्तविक या कल्पित 
व्युत्पत्ति को श्रपेक्षा क॑ / श्रधिक श्रच्छा ग्रौर व्यापक ्रथं हमारे सामने भ्राता है 
रोर इस तरह हम शिक्षा का सारा श्रथं उतना ही, भ्र्थात्‌ “बाहर निकालना 
मात्र, समभने से बच जाते है, यद्यपि वह्‌ कायं भ्रध्यापक की कला का निस्सन्देह 








क. (-@ जिस व्यक्ति को शिक्षित किया जा रहा है, उस पर 
व + ला जाता है। इसप्रकार रिक्षा प्राकृतिक परिवर्धन 
। (पपाण41 126६ नं. न 71611) का एक रूपभेदन ( 11001710800) है--रिक्षा 
के कारण जंसा परिवधेन होता है, रिक्षा के भ्रभाव में वहु वैसान होता । इस 
लिए यदि हमारा दृष्टिकोण सही है तो भ्र॑ततः शिक्षा प्रभाव के विना नहींहो 
सकती । भ्राजकल प्रचलित इस सिद्धान्त मे कृ परिवर्तेन करना होगा कि 














= रिक्षण-सिद्धान्त के मूल श्राधार 


सवेत्तिम शिक्षा यह्‌ है कि बच्चे को सव प्रभावों से दुर रखा जाए श्रौर उसे पूरी 
तरह श्रपनी नैसगिक प्रवृत्तियों के ्रनुसार परिवद्धित होने दिया जाए । कोई ए० 
एस० नील भी, जो बच्चों की श्राजादी को बडों के हस्तक्षेप से बचाने का बडी 
चतुराई श्रौर प्रबलता से प्रतिपादन करता है, स्वयं श्रपने विद्यालय से दूर नहीं 
हो जाता, श्रौर बहुत सम्मव यही है कि उसकी उपस्थिति का उसके शिष्यो के 
परिवर्धन पर कृ प्रभाव पडता है । इसलिए हम फिर यह्‌ कहते हं कि शिक्षा 
मे प्राकृतिक परिवधन का रूपभेदन होता है । 
यह रूपमेदन किन-किन कारकं (^्य5) से पदा होता है ? इस प्रन 
का उत्तर देने के लिए एडम्स ने जान स्टुभ्राटे मिल के सेंट एंडज में दिए गणए 
परसिद्ध उदघाटन भाषण से यह उद्धरण दिया दे 
“शिक्षा मे न केवल वह्‌ सब कायं रामिल है जो भ्रपने भ्रापको भ्रपनी प्रकृति 
की परिपूर्णता (20110) के कुछ श्रधिक निकट लाने के स्पष्ट प्रयोजन से 
हम भ्रपने वास्ते करते हं श्रौर भ्रन्य लोग हमारे वास्ते करते हं; इसमें इससे कुछ 
श्रधिकं चीज शामिल है; इसके व्यापकतम रूप को लिया जाए तो इसमें वे परोक्ष 
प्रमाव भो शामिल हं जो चरित श्रौर मानवीय क्षमता पर उन वस्तुभ्रो सेपडते 
है जिनके प्रत्यक्ष प्रयोजन बिल्कुल दूसरे थे; जसे वे प्रभाव जो कानून, शासन के 
रूपो. श्रौयोगिक कलाग्रों, सामाजिक जीवन की रीतियों से, यहां तक कि उन 
भौतिक तथ्यों से मी जो मानवीय इच्छा (1) पर निर्भर नहीं है--जंसे जल 
वाय धरती प्रर स्थानीय स्थिति पडते हं । जो भी च ˆ मनष्य का निर्म 
करने मै, मनष्य को उसके वतमान रूप मे लाने मेँ सहायव॑ ह, या उसे जिस रूपं 
मे वह नहीं दै उससे वचाने मं सहायक है, वहं सवं उसको ॐ उससे बचाने मे सहायकं § वह सवं शक्ना का हिस्साहै।" 
मिले जौ कारक गिन है, उनकै प्रभावं से इंकार्‌हीं किया जा सकता, 
प्रौर उनसे नैसर्गिक परिवर्धन का जो रूपभेदन होता है रः बहूत गहरा है, पर 
क्या उन्हें हमें दिक्षा सम्बन्धी भ्रपनी धारणा मेँ शारध चाहिए ! स्पष्ट 
है कि हम एसा नहीं कर सकते, श्रौर तो भी हमांङ7 मान्यता है कि 
रिक्षा फिलासफी यानी ददन का क्रियात्मक पल्‌ है । 


सम्बन्धी धारणा को इस छोटे रूप में ले भ्राता टै किं “वह संस्कृति, जो ह्र पीढी 
व वादं वाली पीढी को जान-ब्‌ भ कर इसलिए देती है जिससे वह्‌ बाद वाली 
पदी भ्रव तक कै सुसंस्कारके स्तरे को कायम रख सके प्रौर यदि संभव दहो तो उसे 
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 ऊॐचा उठा सके 1" यहां उसकी रिक्षा सम्बन्धी यह धारणा कि यह एक सप्रयो- 
जनया सौहश्य प्रक्रमदहै, हमारी ऊपर बताई गई धारणासे मेल खातीहै। 
हम यह समभ सकते हँ कि शिक्षा का श्रथं कोई भी प्रभाव नहीं है, बल्कि सप्र 
योजन प्रभाव है, श्रौर क्योकि प्रयोजन के साथ किसी व्यक्ति का होना भ्रावश्यक 
है इसलिए रिक्षा में वैयक्तिक रिक्षक या गरु भ्रवद्य होगा। 

तो शिक्षा में अनिवा्यंतः दो व्यवित होगे, जिनमें से एक, ्र्थात्‌ रिक्षकया 
गुरू, दूसरे के परिवधेन को रूपभेदित करने के लिए विचार पुव॑क यत्न कर रहा | 
हे । च॒म्बक की तरह शिक्षामेंभीदो घ्रूव होगे; ॥ यह दो-ध््‌.वीय प्रक्रम हे। 
एके चर.व पर तो जिक्षकं है । दुसरी भोर के न्यनि को क्या-कहा जाए ; 
'छात्र' (एण) शब्द जंबान पर श्राता दै, पर छात्रः को प्रभावित करनं वाला 
(परध्यापकः या 'टीचर' कहलाता है, श्रौर साधारणतया सव लोग इस बात पर 
सहमत हैँ कि शिक्षक या गुर ( 20००207 ) श्रध्यापक  ( त्ववा ) की 
दरपेक्षा श्रधिक व्यापक अ्रथं वाला पद है। एडम्स ने इसके लिए (20५९0 ) 
शब्द सुफाया है जिसका भ्रथं है "वहु व्यक्ति जिसे शिक्षित कियाजा रहा है ।' 
हिन्दी में हम उसे शिष्य या रिक्ष्यमाण कह सकते हँ, ग्रौर स्पष्ट विचार मे इस 
दाब्द का प्रयोग सहायक सिद्ध हो सकता है । .. । 

प्रव रिक्षक या गुरं वह्‌ व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क में उस प्रक्रम का प्रयो- 
जन रहता है । वह्‌ हीःशिष्य या शिक्ष्यमाण पर प्रभाव डालने के विम्षित भ्राराय 
की धारणा रखता ह-भ्रौर प्रभाव डालने की कोरि करता है । यहाँ यह बात 
ध्यान देने योग्य है 1 जब दिष्य या शिक्ष्यमाण स्वयं श्रपनी प्रकृति को रूप 
भेदित करने के प्रयो नि को श्रमना लेता है तब यहं वास्तविक भ्र्थ मे स्वयं श्रपना 
शिक्षक वन जाता 4  । स्वयं-रिक्षण ( 91-600811071 ) का श्रथं यह्‌ 
होना चाहिए नि ५ एेसे साघ्यके साधनके रूप मे भ्र्यापकों, विद्यालयों 







ग्रौर पुस्तकों का (छ कर रहा है, जिसे उसने स्वयं थोडा बहुत स्पष्ट रूप 
से प्रत्यक्ष कर ५. 1 इस भ्रथं में स्वयं -रिक्षण रिक्षणात्मक प्रक्रम में एक 


बड़ी सन्तोषजररःने.जल को सूचित,करता है । जब प्रेरणा स्वयं शिष्य या शिक्ष्य- 
मा मेंसे श्राती है, तब पहले वाला वैयक्तिक शिक्षक यहं भ्रनुभव कर सकता 
है, भ्रौर उसका यह्‌ भ्रनुभव करना उचित होगा, कि वह्‌ सफल हो गया है श्रौर 
वह्‌ इस विषय मे निरिचत हो सक्ता रहै कि शिक्षण का प्रक्रम बिना उसके 
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प्रयत्नो के चलता रहेगा । 
यदि हमारा यह कथन सही है कि “शिक्षण' (2५९0) शाब्द श्रध्या- 

पन' (76201178) शब्द की श्रेक्षा भ्रधिक व्यापक अ्रथं का वाचक रहै, तो वह्‌ 
किस दुष्टिसे श्रधिक व्यापक भ्रथं वाला रै ? श्रध्यापन शब्द का प्रयोग प्रामतौर 
से ज्ञान श्रौर कौशल प्रदान करने के लिए होता है ग्रौर क्योकि ये प्राकृतिक परि- 
वर्धन का एक महत्वपणं रूपभेदन हं, इसलिए यह स्पष्ट है कि श्रध्यापन श्रवस्य 
दिक्षण का एक साधन है, पर श्रघ्यापन में शिक्षक का वयक्तिक प्रभाव शामिल 
नहीं है; यही शिक्षा का दूसरा मुख्य पहलू है, श्रौ र॒ यह श्रत्यधिक महत्वपुणं है । 
इस प्रकार शिक्षा के साधन दो हृए-एक तो श्रध्यापनया ज्ञान ग्रोर कौशल 
प्रदान करना श्रौर दूसरे शिक्षक का वेयक्तिक प्रभाव । जंसे-जंसे रिक्षा उस 
मंजिल की श्रोर बढता है जिस पर उसे स्वयं-शिक्षण कहना उपयुक्त होगा, श्नौर 
चरित्र दढ़ हौ जाता है श्रौर इच्छा तथा प्रयोजन](+#111 81 एण ०६९) परि 
वर्धित हो जाते हं, वसे वसे प प्रभाव का महत्व म्रध्यापन कौ 
तलना में कम होता जाता दै। 

| एडम्स ने शिक्षा विषयक भ्रपने विद्लेषण को निम्नलिखित सूत्रम राह 
_ „^ (१) यह एक दो-घ्रू बी प्रक्रम है जिसमे एक व्यक्तित्व दूसरे के परिवधेन 

को रूपभेदित करने के वास्ते उस दूसरे पर प्रभाव डालता है । 

(२) यह्‌ प्रक्रम न केवल एक सचेत ( (01150105 ) प्रक्रम है बल्कि एक 
विमपित (108021९) प्रक्रम है। शिक्षक या गरु के ¡ श भ मे स्पष्ट रूप से यह्‌ 
श्रारय होता है कि वह शिष्य या रिक्ष्यमाण के परिवधघन (9 रूपभेदित करे । 

(३) रिक्ष्यमाण के परिवधन को रूपभेदित करनं त साघनदो ह :(क) 









रिक्षक के व्यवितत्व का रिक्ष्यमाण के + पर सी रभाव डालना ग्रोर 
(ख) ज्ञान के विभिन्न रूपो का उपयोग । (न 
शिष्यया शिष्यमाणा की प्रकृति का रूपभेदन किस > \ होना चाहिए? 


गरु यानी शिक्षक को किन प्रमाणो ( 31808708 ) % प | ( ५8165) 
की दिशा में ग्रपना प्रभाव डालना चाहिए ? सबसे श्रधिक उ. रिक्षा कौन 
सीद? दुभग्यि से यह वात सच टै कि इन मूलभूत प्रर्नों का कोई सरवेमान्य 
उत्तर नहीं । भ्ररस्त्‌ के दिनों की तरह भ्राज भी 

“दूस विषय मे सवका एक मत नहीं है कि बच्चे को, भ्रच्छाई पैदा करने 
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या श्रेष्ठ जीवन बनाने की दृष्टि से, क्या शिक्षा पानी चाहिए श्रौर न इस बात 
का फसला हुभ्रा है कि हमें बृद्धि (णलः) पर मख्य ध्यान देना चाहिए या 
चरित्र पर । यदि हम श्रपने भ्रास-पास दी जा रही रिक्षा पर गौर करें तो यह्‌ 
निङ्चय नहीं हो पाता कि शिक्षा जीवनके लिए उपयोगी बातों का श्रभ्यास 
होनी चाहिए, या भ्रच्छाई को बढ़ने की प्रवृत्ति वाली बातों का श्नभ्यास होनी 
चाहिए या बाहरी विषयों का श्रभ्यास कराने वाली होनी चाहिए । इनमें से 
प्रत्येक दुष्टिकोर के कुछ न कुछ सम्थेक हँ लेकिन इस बात पर भी कोई मतैक्य 
नहीं ठे कि कौनसी बाते श्रच्छाई को बढाने की प्रवृत्ति रखती हं । सबसे पहली 
बात तो यह है कि सब लोग एक ही तरह की श्रच्छाई को पसन्द नहीं करते श्रौर 
इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि उनमें इस विषय पर मतभेद हो कि क्या शिक्षा 
दी जाए “ .- 
एक मत न होने का कारण स्पष्ट है “रिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य जीवन के श्रादर्शो 
के साथ जुड़ हए है" श्रौर जव तक ये श्रादशं ्रलग-श्रलग हं तब तक रिक्षा- 
सम्बन्धी लक्ष्य भी एक नहीं हो सकते। १९ बी शताब्दी के श्रजेयवादी (4.&1081)0) 
/  हरबटे स्पेन्सर का यह्‌ कहना था कि शिक्षा का लक्ष्य पणं जीवन (01616. 
17) द; प्र सोसायटी श्राफ जेसस ( 30०७। 07605 ) के संस्थापक 
1लोयोला ने “ईश्वर की य॒शोवृद्धि” को लक्षय बनाया थां श्रौर पेराडाइन्‌ लास्ट ` 
3 ~ (29४ 0186 1.05) के लेखक का यह्‌ विचार था किं रिक्षा का लक्ष्य “ईरवर 
को फिर ठीक-टीक ज्‌[कर ्रपने प्रथम्‌ जनको ( एव्प€15 की तधि को दूर 


करना श्रौ रं उसं ज्ञानं 5 हारा उससे प्रेम करना, उसका प्रनृकरण करना, श्रौर 
उसके जैसा बनना है! बनना है र हम सच्चे पुण्यमय श्रात्मा से सम्पन्न होकर उसके 
श्रधिक से श्रधिक सुप्‌ हो जं । यह सच्चा पृण्यमय भ्रात्मा श्रद्धा क स्वर्भयि 
सौन्दर्य से जडा ध ८८-भ्मौर इसलिए श्रधिकतम पृणता की स्थिति प्राप्त करता 
है ।" लोयोला श्र ्ैन कौ वृष्टि परमात्मा पर थी, पर स्येन्सर इस लोक 





















(1 १. 
के जीवन को श्रे ५ चाहता था श्रौर शिक्षा के सम्बन्ध में विचारों 
कः न्ध मं इन दोनों ट 

का समन्वय कने को कोशिश व्यथं है । 
इस पुस्तक का प्रयोजन यह है कि इस सूत्र का विस्तार किया जाए कि 
शिक्षा फिलासफी या दशन का क्रियात्मक रूप है, कुछ दानिक सिद्धान्तो की 
रूप-रेखा दी जाए ्रौर उन शिक्षा सम्बन्धी लक्षयों रौर विधियो पर विचार 





१२ रिक्षण-सिद्धान्त के मूल श्राधार 


किया जाए जो उनके परिणामस्वरूप स्वतः सामने श्रतेहं। एसा करकेही 
ह्म यह श्राशा कर सकते हँ कि विचारों की गड़बड़ी से बच सके श्रौर भ्रन्त में 
एक स्थिर शिक्षा सम्बन्धी भ्रास्था की ठोस धरती पर खड़े हो सके । 

यदि इस बात के पक्त मैं ग्रौर युक्ति की भ्रावश्यकता हो कि दिक्षा दन 
प्र ही श्राधास्ति है तो यहं तथ्य पा किया जा सकता हे कि महान दानिक 
जहान धिक्ना-गासतरी भी हए द । विषं कै इतिहास की किसी पुस्तक पर जरा- 
सी नजर डालने से यह पतां चल जाएगा किं शिक्षा सम्बन्धी श्रान्दोलन विविध 
दानिक स्थितियों से ही पैदा हृग्रा ग्रौर इसं पुस्तक में पाए जाने वाले प्रमृख 
नाम श्रधिकतर वही होगे जो किसी दशन के इतिहास में मिलेंगे । इसका कारण 
हम पहले बता चुके हं; भ्रगर कोई व्यक्रिति सचमुच दानिक है तो वह्‌ स्वभावतः 
रिक्ना-शा्री बन जाता है। इस विषय में कुछ वास्तविक उदाहरण पेश किण 
जा सकते हं । 

सुकरात कोई लिखित चीज नदीं छोड़ गया श्रौर उसे हम प्लेटो जसे उसके 
व्रशंसकों श्रौर रिष्यों की या एरिस्टोफेनंस जैसे उसके निन्दको कौ निगाहों 
से ही देखं सकते हं । क्योकि य्ह निर्चय कभी भी नहीं हो सकता किं ये निन्दक 
लोग कहा तक उसके भ्रपने शब्द देरहेहंग्रौर कहां तकवे उसे एक नाटकीयं 
पाके रूप में काच ला रहे ह, इसलिए यह पूरी तरह निर्चय करना कठिन 
है किं वह्‌ वास्तव मेँ क्या सोचता प्रौर कहता था । पर , {दमे पतां चलता है कि 
वहं परम्परागतं श्रादर्गो के श्रौचित्य॒ पर श्रापत्ति उद्‌ था, प्रौर कि इसी 
{० गया । सोफिस्ट 





कारणा उस पर सोफिस्ट (8०71190) होने का दोषारोपण 
वे दादानिकं कहलाते थे जो लाभव्रदता (एष्ए्कालातछ) कं \ महत्व देते थे प्रौर 
रपे छातों को यहं सिखाति थे कि किसी नगर राज्य केः वैजनिक जीवन में 
कसे श्रागे बढा जाए श्रौर उन्द्ँ वक्तुत्व-कला श्रौर तक कते सिखाते 
थे जिनसे ‹ "चटिया दलील कौ बिया सिद्ध किया जापर सुकरात को 
सय विचारि पर प्रवं श्ापित्ति थी कि जो लाभप्रद है,<&शरच्छा है; वह यह 
कहता था कि कुछ स्थायी श्राददो होने चाहिए जिनसे नतिकं निर्णयो को नापां 
जा सके, श्रौर उसका यह विदवास थां कि एमे सिद्धान्त, जिन्हें सवत्र मान्यता 
मिले, कृदरती तौर से मौजूद दै । ये विङवव्यापी या सावंभौम विचार निभयता- 


पूर्वकं सत्य का भ्रनुसन्धान करने से मिल सकते हं । वे प्रत्येक मनुष्य कै मन मे गुप्तं 
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रूप से मौजूद हं पर उन्हुं स्पष्ट चेतन श्रवस्था मे लाने की जरूरत है । मालूम 
होता है कि एेसे विवासं से प्रेरित होकर ही उसने श्रपने साथियों के मनों में 
एसे विचारों कौ जोत जगाना श्रपने जीवन का मुख्य कायं बना लिया था । अपने 
इस दशरन मे विशवास के कारण वह एक सक्रिय शिक्षा-शास्त्री बन गया । हम 
उसे संसार के महानतम शिक्षकों में गिनते हें श्रौर श्रपने विद्यालयों मे, जानकर 
या श्रनजाने मे, उसकी प्ररन श्रौर प्रति-प्रदन करने की श्रध्यापन-पद्धति श्रव भी 
लाग्‌ करते हुं 1 
(ना) उसका शिष्य प्लेटो शायद श्राज तक का सवसे बड़ा दाशंनिक था 1 दरन 
मे उसके योगदान का महत्व मापने कौ सीमा से परे है श्रौर परिचमी विचारणा 
पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा ह । उसके मुख्य सिद्धान्त पर हम बाद में 
विचार करेंगे । यहां हम इस तथ्य को देखते हे कि उसका पुस्तक _ रिपग्लिक्त 
(7रकण४1८) को रिक्षा-रास्त्री श्रपन। महानतम ग्रन्थ मानते हे, पर यदि श्राप 
रिपल्लिक के शुरू के पृष्ठ पठं तो उसमें भ्रापको सुकरात श्रौर उसके मित्रों का 
न्याय कौ प्रकृति के बारे मेँ विचार करने का वृत्तान्त भिलेगा, जो निस्सन्देह 
भत्यन्त श्रमूतं (40517801) दाशेनिक विषय है । सुकरात यह्‌ बताने के बाद किं 
= न्याय-सम्बन्धी विचार को चलती हुई परिभाषाभ्नों से स्पष्ट नहीं किया जा 
सकता, श्पनी कल्पना मे एक एेसे राज्य का निर्माण करता है जो आदं न्याय 
से सम्पन्न होगा । पर न्याय-सम्पन्न राज्य बनाने के लिए श्रनिवा्यं है किं पटले 
न्याय-सम्पन्न नार्गा क पेदा किए जाएं श्रौर इस प्रकार श्रनिवा्यंतः न्याय की 
प्रकृति के बारे मे\प्लेटो की समीक्षा शिक्चाविषयक ग्रन्थ बन जाती है । तथ्य 
यह्‌ है कि रिपव्लि5 का ्रधिकांश सीधे रिक्षा पर विचार करता है 1 ~ 
रिपव्लिक के (- इाह्रण से एक श्रौर महतत्वपणं बात सासने ्राती है । यदि 
शिक्षा देन कुक --त्मक रूप है तो राजनीति भी तो वही है । प्र॑ततोगत्वा 
राजनैतिक प्रग दाशंनिक श्रवस्थितियों का परिणाम है । इस देश (इग्लैड) 
की परम्परागत छदीरता के पीछे जो दर्शन है वह उस दश्ेन से बहुत भिन्न है 
जिससे फासिस्ट, नाजी या बोलशेविस्ट शासन संचालित होते हँ । किसी राष्ट 
की राजनीति उसके दरोन का मूत्तेरूप ही है श्रौर यदि किसी राजनीतिक प्रणाली 
ने श्रपने को जीवित रखना है तो उसे कोई उपयुक्त शिक्षा सम्बन्धी नीति श्रौर 
पद्धति विकसित करनी होगी । उदाहरण के लिए, युवकों की नियन्तित शिक्षा की 
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तुलना में ब्रिटेन मे शिक्षा में बहुत श्राजादी मिलती है । यह्‌ विरोष ध्यान देनं 
योग्य बात है कि हमारे देश में मताधिकार का ज्यो-ज्यों विस्तार हृप्रा, त्यो-त्यों 
रिक्षा का ्रवसर भी बढ़ा, क्योकि यदि लोकतन्तर ने ठीक तरह चलना है तो नाग- 
रिकों का शिक्षित होना भ्रनिवायं है । इस तरह प्रत्येक दशन के साथ उसकी एक 
राजनं तिक ओर शिक्षा-सम्बन्धी प्रणाली होती है। .{\⁄ 

ददन, राजनीति श्रौर शिक्षा के घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्ध काएक श्रौर 
उदाहरण हमे श्ररस्त्र के लेखों मं मिलता है । मध्यकालीन विचारक श्नरस्तू को 
एकमात्र दाशे निक मानते थे। मध्य युग मे उसकी रचना सव विदाश्रों का श्राधार 
थी, श्रौर पुनर्जागरण (1२481552708) के काल तक वह सर्वोपरि प्रमाण थी । 
उसकी जिज्ञासा क वस्तुगत (09111४९) रूप के कारण उसे श्राधुनिक विज्ञान 
का पिता समभा जाता है। जीवन के सम्बन्ध मे उसका दरशन क्या था ? सुखया 
ग्रच्छाई प्राप्त करना ही शुम कमं है; ध्यान की निष्क्रिय श्रवस्थाके बजाए 
संकल्प-दाक्ति का प्रयोग ही शुभकर्म है, श्रौ र इसमें ्रच्छा होने (सदाचार) के 
साथ-साथ श्रच्छा करना (सत्कर्म) भी शामिल है । उसके सदाचार श्रौ र सत्कमं 
सम्बन्धी विवेचन क्रमदाः उसकी एथिक्षस श्रौ र पालिटिक्स नामक पृस्तकों मं दिए 
गए है । पर यदि श्राप पालिटिक््ल को पठे, जिसके कुछ हिस्से दुभग्यिसेनष्टहो 
गए ह, तो श्राप देखेगे कि इसमें मुख्यतः रिक्षा-विषयक विचार है । प्रसंगतः यह 
कह देना उचित होगा कि ये विचार शिक्षा-सम्बन्धी बहुत सारी श्राधुनिक पुस्तकों 
की श्रपेक्षा श्रधिक नवीनता देने वाले श्रौर लाभदायक हं । 0 

1 ईसा के जीवन श्नौर 
रिक्षाप्नों में मिलता है । स यह कि 
ईसाई धमं का संस्थापक राजनीति से_ वास्ता-स्खता-था०६९ श्रपने शिष्यो की 
रिक्षा से उसका गहरा सम्बन्य धा । वह श्रपना जीवन ई करो पिता मानने के 
श्राधारभत विचार कै श्रन्‌सार ही बिताता था श्रौर उस पर के उपदेश 










( (न "ह्‌ सारदा मिलता 
किं ईवर सचमुच सव मनुष्यो का पिता है श्रौर इसलिए हम सब एक-दूसरे 
के भाई हुं । वह्‌ स्वयं ईइवर भ्रौर मनुष्य के बींच श्रौर मनृष्य तथा मन्‌ष्य के 
बीच एसे सम्बन्ध का जीवित श्रादश्ं हीन था; उसने उपदेश श्रौर दष्टान्तों दारा 
भी यह रिक्षा दी । 
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निस्सन्देह्‌ श्रापके मन में कुछ श्रन्य उदाहरण भ्रा रहे होंगे जिन पर विचार 
करना उपयोगी हो सकता है । श्राप सत्रहवीं शताब्दी के श्रंगरजी दाशेनिक जोन 
लक्‌ के वारे मे सोच सकते हँ जिसका हमारी विचार कौ रीतियों पर जो प्रभाव 
पड़ा है वह एडम्स के शब्दो मे, 

"उसके यदा की सीमा से कहीं म्रधिक है, उसके भ्रधिकतर प्रनुयायी श्रपने गुरुको 











~~~ क 


की ्रपेक्षा.उसके-भ्रनूयायियों की संख्या ग्रधिक दहै । किसी लेखकने लिखा है कि 
प्रत्येक मनुष्य जन्म के समय या तो थोडा बहत प्लेटो-पन्थी (71210151) होता है 
या थोडा भ्ररस्तू-पन्थी । यह बात बाकी दुनियाके बारे में सही हो सकती है, पर 
जहां 0811876 शब्द्र का श्रनुवाद 10 {771 यानी सोचना किया जाता है, वहाँ 
त्येक बच्चा जन्म के समय कुक-कुक लाकपन्थी (1.001८121) होता हे 1" 

को जिज्ञासा के उत्साह से प्रित लांक का विश्वास था कि कोई मन 
तवर ही सत्य को खोज में सफल हौ सकता है ज॒ब उसे खासतौर से सोचने के विए 
प्ररिक्षित किया गया हो । इस तरह वह्‌ शिक्षा को बुद्धि का_श्रनुशासन मानता 
था। उसके विचार 2859 01 16 पिप्रा181 ए71तल<{27078 तथा 
रद्वा (गान्लाफ एतपट्शछा में दिए हुए हं। , 


प्रापको जीन जक रूसो ( 108" 14०0०९७ ‰२ 05568 ) का भी ध्यान 
श्राएगा जिसने श्रपनी रचना सौशल काट कट ( 3900121 (0717401 ) मेँ यह्‌ 
बताया दै किसरकार लोगो के मध्य एक संविदा ( ("174 ) का परि 
णाम दहै-- कुछ लोगों को शासन करने को शविति सौपी गई है भ्रौर रोष लोग 


शासनकर्तम्नों की सेः +के बदले मं उनका समर्थन करते ₹ । इसलिए समाज 


# 









व्यष्टि ब्र्थात्‌ मनुष ६ । ~ एक ऊपर से डाली गई चीजु है। यह तब तक ही 
उपयोगी संस्था है ।\ < यह ठीक तरह काम करती है, भ्रौर यह्‌ श्रासानी से 


बिगड़ सकती है । ने यह्‌ समभते हए कि उसके जमाने मे समाज श्रपते 
श्राप में एक साध्य बन गया था श्रौर व्यष्टिके मंगल का साधन नहीं रहा था, 
11116 07 20८0 में श्रादश रिक्षा की प्रवस्थाएं ; प्रस्तुत को हं श्रौर 
उसमे एमिल नामक एक सौभाग्यशाली युवक को समाज से दूर ्रकृति कै श्रनु 
सारः रिक्षादीजारहीहै। 











१६ दिक्षण-सिद्धान्त के मूल प्राधार 


प्रोर बहत से उदाहरण देने की प्रावद्यकता नहीं है 1 दानिक की रिक्षा- 
शास्त्री बनने की श्रनिवायं परवृत्ति पहले की तरह भ्राज भी स्पष्ट दिखाई देती 
है; उदाहरण कै लिए, जाजं वर्ना शा, एव० जी° + 3 एल्डघ्त ॒हवसले ओर 
-्राजकल के बहत से दूसरे मनीषियों को ले लीजिए, जो पलै जीवन का एक 
मार्गे बताते द रौरं इसके वाद श्रपनें शिक्षा-सम्बन्धौ विचार पेडा करते हैँ । बाद 
मे हम श्रमेरिकन दारेनिक ग्रौर शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर जान य्‌ ई (10110 126४) 
करौ मनौरजक स्थिति पर विचार करेगे 1. वह निस्सन्देह॒ हमारे इस कथन पर 


ग्राप्त करेगा कि शिक्षा दन में से निकलती है । उसका विचार बल्कि यह दहै 
कि यदि कोई दच्॑न व्यवहायं श्रौर प्रयोग में लाने योग्यै तो वहरिक्षाका 


षी 








~= ^~ 


सिन्त [ 7९०५ ० ४६१५००० ) है शरीर बहुत सम्भवतः राजनीति का 
सिद्धान्त है, श्रौर सत्य वही है जो व्यवहार में चल सके । 


कना 


` क्या भ्राजं की विचार.रीतियौं नौर प्रचलित शिक्षा मे कोई स्पष्ट सम्बन्ध 





न ~ + = 


दिखाई देता है ? क्योकि यदि हवारो भ्राधारभूत कथन सदी है तो हमें श्रपने 
ग्राज कै रिक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्त भ्रौर प्रयोग में कुछ प्रधान विचार-रीतियों 


का प्रतिबिम्ब दिखाई देना चाहिए । साथ ही, यदि यह मोटे तौरसेसचदहैकि ` 


रिक्षा-सम्बन्धी प्रयास दाशोनिक दुष्टिकोण के पीछे चलता तो हमें यह भ्राशा 
करनी चाहिए किं शिक्षा-सम्बन्धी प्रयास दारोनिक दृष्टिकोण से कुछ पीछे होगा । 

यह्‌ उक्ति सत्य है करि मानसिक गतिविधि के क्षेत्र में चलने वाली विचार 
की रीति में यह्‌ प्रवृत्ति होती दै कि वह्‌ ग्रपनी सीमाभ्रोंको पार करके चारों 
ग्रोर फैल जाए । १६ वीं दाताब्दी मशीनो का युग था श्रौर इसमें कोर म्रारच् 
की बात नहीं कि चारों श्रोर मलीनी भ्रवधारणा लाग्‌ करने के लगातार प्रयत्न 
किए जा रदे है । वैज्ञानिक लोग विद्व को एक बड़ी मूञ्पैनके रूप मं चित्रित 
करने के लिए बड़ा यत्न करते रहे; उदाहरण के लिए ष ड कौलिविन के बारे में 
यह्‌ कहा जाता है कि वे प्रकाश के ऊमिल सिद्धान्त (भि परायार (1160 
0 1.४ ) को स्वीकार नहीं कर सके क्योकि वे < करने के लिए कोई 
नमूना न बना सके'। पर यान्त्रिकतावाद (16081087) ) भौ तिकौ के भ्रलावा 
्रन्य बहृत से क्षों, विशेषतः ्रथं शास्त्र श्रौर मनोविज्ञान में घुस गया हे, रोर 
इसके परिणामस्वरूप इन विक्ञानों में सारतः मानवीय भ्रंशो को उपेक्षा करने 
था उनकी व्याख्या करके छोड़ देने की प्रबल प्रवृत्ति श्रा गयी है। एेसा मालूम 
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होता है कि मनोविज्ञान में विरोष रूप से यह प्रवृत्ति घस गयी है । शायद इसका 
कारण यह हैकिहम इसे मन ( 71100 ) जैसे कठिन भ्रौर्‌ दुर्बोध विचार पर श्राधा- 
रित नहीं करना चाहते । मनोविज्ञान का वह्‌ सिद्धान्त जो साहचयैवाद (4880- 
01211071 }कहलाता है, एक तरह का मानसिक रसायन (7ला12] (पला 
97) है रोर ्राधुनिक ग्राचरणवाद (एन2णं०पा7870) मानवीय भ्राचरण ओ्रौर 
उसके प्रेरक भावों (1001138) की व्याख्या मेँ यान्त्रिक भ्रवधारणों को लागू करने 
का नवीनतम प्रयत्न है । पर यह सम्भव है कि श्राचरणवादी मनोविज्ञान को 
यथाथं विज्ञान (४01 ००11665) की श्रेणी मेँ लाने का प्रशंसनीय प्रयत्न करते 
हए जहा तक यांत्रिकता (18 0वााश) के विचार का सम्बन्ध है, वहा तक 
बालू की नीव पर निर्मणि कर रहै थे, क्योकि श्राजकल बहुत से वैज्ञानिक इसे 
भौतिक विद्व के भी ग्रन्तिम व्याख्याकारक् सिद्धान्त के रूप में छोड़ देने को उत्सुक 
हँ । उदाहरण के लिए, सर जेम्प जीन्स का विचार है कि यह्‌ वैज्ञानिक भ्रौर 
दादोनिक, दोनों क्षेत्रो में बुरी तरह प्रसफल रहा है । 

१९ वीं शतान्दी की जेविकी (8101089) से विकास ( एश्छप््णा) का 
विचार सव जगह लागू किया जाने लगा। वह्‌ विचार यहथा कि जीवन के 
उच्चतर रूप क्रमिक श्रौर व्यवस्थित परिवर्तन के एक प्रक्रम द्वारा निम्नतर रूपों 
से विकसित हए हुं भ्रौर इनके बीच में कोई श्रसातत्प ( 19९०00५९ ) 
नहीं हं, भ्र्थात बीच में कोई कड़ी छृटी नहीं है । शायद विकास का सिद्धान्त 
किसी भ्रन्य एेसे सिद्धान्त की श्रपेक्षा, जो पहले किसी विशेष विज्ञान मे निकाला 
गया हो, सबपे श्रधिक सफलता से प्रयुक्त हुश्रा है; रब हम वास्तु-कला, विधि- 
रास्त्र, इतिहास, यहां तक कि धमं को भी विकास कै प्रक्रमों कै रूप मे देखते है । 
जे विकीथ विकास के  \ कौ एक व्याख्या जो नवडाविनवाद (1१९० 79 - 
वश) कह्लाती व, ५ जीवित प्राणी से बाहर के वातावरण सम्बन्धी कारकों 
पर बल देती है, या के विचार (०0 ० धल्व) को जीवित 
वस्तुप्रों कौ दुनिया परं लागू करने का प्रयत्न है । जीवन कायम रखने के लिए 
होने वाले संघ श्रौर उप्ते परिणामस्वरूप योग्यतम कौ विजय (51708 
णि 01516166 411 §प्णप्2] ज प्र6 प्॥ल्डा) को ऊ चा उठा कर जीवन का 
एक व्यापक दशंन बना दिया गया है श्नौर इसके श्राधार पर सब तरह की गला- 
काट प्रतिस्पर्धा श्रौर प्रतियोगिता को उचित ठहराया जाता है । सच बात तो 








१८ शिक्षण-सिद्धान्त के मूल श्राधार 


यह है कि किसी विचार का श्रपने उचित क्षेत्र से बाहर इस तरह श्रनुचित फलाव 
भी १६१४ के महाविनाश श्रौर उसके बाद के महाविनाो का एक कारण रहा है । 
पर विकास के तथ्य की एक दूसरी भी व्याख्या है । वह व्याख्या स्वयं जीवित 
जीवपिण्ड (1.8 0128790) पर, इसके जीने के संकल्प पर, इसके अ्रपनी 
परिस्थितियों का श्रच्छे से प्रच्छ प्रयोग करने के प्रयत्न पर बल देती है जिसके 
परिणामस्वरूपं भ्रनुकूलन (40801210) ग्रौर परिवतंन के क्रमिक प्रक्रम का 
जन्म होता है श्रौर इसके फंलने से एक श्रधिक ्राशावादी दशेन का जन्म होता 
है । उदाहरण के लिए, व्नाडिं शा ने इस विचार को लेकर श्रपनी पुस्तक वेकाट्‌ 
मेथूसेला (24६ 10111611४56]21}) में इस बात पर्‌ बल दिया है कि जीवित 
वस्तुग्रों मे यह शक्ति टै किवे श्रनेक बाधाग्रों के बावजूद श्र॑त में प्रगति कर 
स॒कती हँ । शिक्षा कैक्षेत्र में हम देखते ही ह कि परिवधित होते हुए वच्चे में 
भ्रपनी कमी पूरी करने की शवित होती है श्रौर यह बच्चा ही वह साधन है 
जिसके द्वारा मानव मूलवं श्रागे-प्रागे बढ़ता है । 
ग्रब फिर श्रपने इस प्रकृत विषय परं भ्राते हुए कि म्राजकल की विचार- 
रीतियों श्रौर रिक्षा में क्या सम्बन्यहै, हम मोटे तौरसे दो प्रवृत्तियों का उल्लेख 
कर सकते ह, जो प्रधान प्रतीत होती ह । इनमें से पहली प्रवृत्ति है निरे तकं पर 
कुछ श्रविरुवास की प्रवृत्ति, ग्रौर दूसरी प्रवृत्ति यह्‌ है कि वीसवीं शताब्दी की 
विचारणा मँ समन्वयात्मक्र प्रवृत्ति दिखाई देती है । श्रव हम एक-एक करके इन 
प्र विचार करगे । 
वौद्धिकवाद १९्वीं शताब्दी कौ एक खास विशेषता थी । मनुष्य को तकं 
मे बड़ी भारी श्रास्था थी। मनुष्य की वृद्धि ने श्राधुनिक विज्ञान को उद्‌गमन- 
रीति (1000116 1/6{70त) से इतनी श्रधिक (1 हासिल की थी कि 
यह्‌ मानना तकंसंगत प्रतीत होता था किं कुछ समय में “श्प की सव समस्या 
बौद्धिक पराक्रमसे हल हो जागी भ्रौर प्रगति जा #ी, तथा स्वं युग 
ग्राजाएगा । साधारण प्रादमी ज्ञान के मूल्य, खासकर वंज्ञार्निकं मूल्य, के ऊपर कोई 
रंकान करते हए वे स्वयं-रिक्षक पुस्तके श्रौर एेसी ही पत्र-पत्रिकाएं उत्सुकता 
से खरीदता था जो भ्रध्यवसायी प्रकाङक उसके सुधार के लिए निकालते थे । 
उस समय की पीढी के लिए यह्‌ नियम बनाना स्वाभाविक था कि शिक्षा 
भ्राम होनी चाहिए ग्रौर १८७० मे यहु श्रधिनियम बनाया गया कि माता-पिता 
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को श्रपने बच्चों को पद्ने-लिखने की भ्रोर गणित की श्रारम्भिक शिक्षा श्रव्य 
दिलानी होगी । यह मान लेना भी बिलकुल स्वाभाविक था कि विद्यालय 
का काम भ्रध्यापक श्रौर छत्र दोनों के लिए एक बौद्धिक काम था। 
ज्ञान ही सर्वोत्तम वस्तु था, या कम से कम सर्वोत्तम वस्त॒ का 
दार था । नए भ्रघ्यापकों को, सवसे बढ़ कर, ज्ञान देने की ` कला 
का भ्रभ्यासर कराया जाता था। उदाहरण के लिए, ११ साल के वच्चोंको 
ज्वार-भाटे का कठिन विषय समा सकना योग्यता का प्रमाण समभा जाता 
था । निस्सन्देहं उसमे वहुत कुछ बटिया काम हुभ्रा, पर ज्ञान परं श्रत्यधिक.बल 
देने का यह्‌ नतीजा हुग्रा, जसा किं एडम्स ने कटा है, किं विद्यालय ज्ञान की 
दुकान बन गये श्रौरं श्रघ्यापक जानकारी-विक्रेता हो गए । भ्राम तौर से अ्रध्यापक 
ग्रपना कतव्य यह्‌ सममता था कि यथासनम्भव प्रधिक-से-श्रधिक जानकारी छाच 
के दिमाग मंंडाल दी जाए । पाठ्यक्रम में पदार्थं पाठं (0०५ 1.€5अ०फह) 
को प्रमुख स्थान दिया जाता था । विद्याथियों के लिए यह जानना महत्त्व त्वपूणे -था 
कि मोमवत्ती कसे जलती है ग्रौर पेड-पौषे कंसे सांस लेते है । एेसी साहस रीडर 
प्रत्येक कक्षा के लिए श्रलग-ग्रलग बनी हुई थी जिसके पड लेने से यह्‌ श्राशाकी 
जाती थी कि छात्रों को ग्रच्छा वैज्ञानिक ज्ञान हो जाएगा। लेखक को वे दिन 
प्रच्छी तरह्‌ याद हँ जब वह्‌ ठ साल के भ्रन्य बच्चों के साथ मिलकर यह गीत 
गाया करता था कि हवा भ्राक्सीजन नाइटोजन श्रौर कारवोनिक एसिड से बनी 


है। उसे यह भीयादहैकिघरमें काम भ्राने वाले एक एसे ही नाम के सावन 


प्रौर कारवोनिक एसिड गैस के नाम में धोखा लग जाया करता था । बच्चों 
को बनी-वनाई बातें रटा कर ही रिक्षा दी जाती थी । 

पर यदि भ्राज टट ;उस समय की वातोंको याद करें तो हमारे मृहसेये 
उद्गार निकल पड़ः.- ^ “क्या तमा ग्राज हम साफ तौर से देख रहे 
हें कि विज्ञानके ४, 7 चरटिपुणे मानव के श्रावेशों (7255005) श्रौ र इच्छाभ्रों 
(118) पर कोई भौ एभाव नहीं पड़ा । हमारा मनुष्य प्रौर उसकी वृद्धि पर से 
विद्वासं उठ गया दै ' हमें इस बात में सन्देह पैदा हो गथा है कि तकं सब तरह 
के सत्य का निर्रन्ति मागंदशंक होने की, या रोजमर्या के व्यवहार के मामलों 
मे सही सिद्धान्त बनाने कौ भी शक्ति रखता है । कुछ वैज्ञानिकों का विश्वास 
भी नष्ट हो गया प्रतीत होता दै) वे व्याख्य। के लिए उद्यत या लगभग उचत 
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होने के बजाए उस रहस्य कौ उद्घोषणा करने लगे हँ जो उन्हें विदव त्रह्याण्ड 
की गहराईमें दिखाई देता दै। श्रकेला तकं श्रव तक हू्मे वास्तविकता के 
श्रसली स्थान तक पहुंचाने मे सफल नहीं हुश्रा, बल्कि एेसा प्रतीत होता है 
कि यह्‌ हमें चक्रों 0 रहा हैया प्रनिवेचनीय के सामने लाकर खड़ा कर 
गया टै । ५ 

यह तो नहीं कहा जा सक्ता कि फिर श्रद्धा का व्यापक प्रवत्तंन दहो गया 
है, पर किसी न किसी रूप मेंश्रद्धा के लिए इच्छा, किसी एेसी चीज के लिए, 
जिस पर विवास किया जा सके, तीव्र लालसा, श्रवस्य दिखाई पडती है । 
सच्चे भाव से उपदेश देने वाले लोग श्रव भी भीड़ जमा कर सकते है श्नौर धार्मिक 
तथा दाशेनिक विषयों पर होने वाली रेडियो वाति श्रधिक लोकप्रिय होती 
जा रही हं । बहुत से लोग ठोस भ्राधार से रहित विवासो को श्रपना लेते है । 
म विक मती लु के जमाने मेएेसे धामिक मत भी फल-फल रहै ह जो पेगन (422) 
भथत्‌ मूपिपूजकरं के जमाने के श्रन्धविष्वासों के तुल्य दैँ। कुछ लोग, जो 
वोद्धिक रूप से श्रविक समथ है, एसे धामिक विदवास श्रपनाते हैँ जो बौद्धिक 
विदलेषा ग्रौरं श्रौचित्य की दृष्टि से ठहर सकते हँ । पुराने धार्मिक विश्वास 
मरे नहीं है, हालाकि १९वीं शताब्दी के पण्डितो की यह धारणा थी कि विज्ञान 
की प्रगति के कारण उन विवासो के दिन लद गए । तकंवादियों (1९21102811518) को 
भ्रपने संघषं में विजय नहीं मिली । निरा प्रज्ञावाद (110110{081871) हमारे 
लिए उपयोगी नहीं साबित हरा । यह ग्रसली कल्याणा नहीं कर सका । भ्राज के 
जमाने में कोई भ्रादमी कुछ भी धाभिक विश्वास रखते हृए॒श्रपने भ्रापको बृद्धि 
की दृष्टि से श्रादरणीय्रनुभव कर सकता है । बहुत. से लोग -ख्रध्यात्मकादियों 
(10631818) कौ पुरानी स्थिति मे प्रा गए है गनौर उनक्भि्यह मान्यता है कि 
्रन्तिम सत्य मन (1/1) है, प्रकृति श्रौर यान्तः ९०0) नहीं । 
कुछ लोग एक रहस्यमय जीवन-वल (1.1८-50706) १ ( सा किए हृए हे । 
सव जगह इस वात मे सचमुच सन्देह किया जा रहा है क प्राकृतिक विज्ञान 
स्वयं मनुष्य की व्याख्या करने मे समर्थं है । गि 0414" 


ना 


















बौद्धिक रिक्षा के मूल्य में ब्रत्यधिक भरोसा करने को तयार नहीं । बुद्धि की 
परख के विषय मं किए गए बहुत बड़े परीक्षण कायं ने हमें यह्‌ निद्वय करा 





दशन म्रौर दिक्षा २१ 


दिया है किं हमारे सब छात्र बौद्धिक दृष्टि से बहुत सम्पन्न नहीं हँ । यदिवे 
सम्पन्न हतो भी बौद्धिक श्रध्ययन ना काफी समभा जाताहै। वतमान परीक्षा 
पद्धति को, जिसमें बौद्धिक योग्यता भ्रौर धर किए हए काम पर भ्रनुचित बल 
दिया जाता है, सव जगह बुराई हो रही है । यह बौदिक योग्यता परीक्षाभ्रों के 
लिए तो शायद भ्रावर्यक है, पर इससे छत्रो की भ्रन्य रुचियां विकसित नहीं हो 
पातीं । श्ररस्तु को तरह हम फिर यह्‌ भ्रनुभव करते ह कि सद्गुण इच्छाकी 
एक श्रवस्था दहै, बृद्धिकी नहीं। श्राधुनिक शिक्षा चरित्र-निर्माण को सबसे 
ग्रधिक महत्व देती है, जिसमें भावनाभ्रों (17101;08) को अ्रनृशासित करने का, 
भावना-जीवन (5८08 1.8) को सही दिशा देने का, यत्न किया जाता है 
प्रौर इसके लिए जानने को श्रपेश्ा करने पर अ्रधिक बल दिया जाता है । एेसे- 
ठेसे लोग भी, जिनसे कभी इस बात कौ भ्राश नहीं हो सकती थी, भ्रव धार्मिक 
प्ररिक्षण ओ्रौर बाइवबिल पटाने का प्रतिपादन करने लगे हं । निरी बौद्धिक शिक्षा 
पर, विशेष रूप से उसके इस चरम रूप पर कि बहुत-सी जानकारी याद करा दी 
जाए, श्रविइवास सवथा स्वस्थ है । इससे हम सर्वागीण शिक्षा की अ्रधिक उप- 
योगी धारणा बना सकते ह, प्रौर इस तरह एसे परिणाम पैदा कर सक्ते हँ 
जो किए गए प्रयत्नो की तुलना मे बहुत थोड़े न हो, क्योकि इस बात से इन- 
कार नहीं किया जा सकता कि ६० वषे कौ प्रचलित रिक्षा के परिणाम ल 
पर २०वीं शताब्दी के विचारकों ने भ्रपनी वौद्धिक गतिविधि को कम नही 
होने दिया इ । बृद्धि को भ्रन्तिम सत्य का निर्भ्रान्त मागेदशेक मानने का सिद्धांत 
खण्डित हो सकता है; श्रन्ततोगत्वा श्रसाध्य श्राधारतत्त्व (11070201 
099८5) श्राधुनिः, विचारणा के श्राधार हो सकते ह, पर मनुष्य को श्रपनी 
तकं की शक्तियाँ य ^~ भ्टनने के काम में अजवद्य लगानी चाहिए कि क्या एकं 
ग्राधारतत्तव क, प्रेक्षा श्रधिक विदवसनीय है, कि इसके निगमन 
(6५७0705) प्रक्षितं तथ्यों (00ऽ6ा ४९५ 8618) से अ्रधिक संगति खाते हं 
या कम । संक्षेप मे बद्धिद्धँटाई या विदलेषण का काम करती है । हम पठते 
हँ कि वकं “श्रपने पक्ष का चुनाव मतान्ध की तरह करता था ग्रौर उसकी 
तरफ से दाशेनिक की तरह लता था । हम यह्‌ भी याद करते हं कि सेण्ट 
टामस एक्वीनास ने कुछ धामिक सिद्धान्तो से श्रारम्भ करके भ्रपनी प्रबल तकै- 
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शविति का प्रयोग उनका पक्षपोषण॒ करने श्रौर उनके परिणामों पर चलनं में 
किंया । हम भी उन स्थितियों के लिए जो हमने ग्रहण करली हो, सफाई देना 
चाहते हं । शायद हम मतान्ध की तरह श्रपने पक्ष का चुनाव करना बुरा सम- 
भते हं, बल्कि हम न्याय-परायणता म्रौर सन्तुलन के गणो कौ प्रशंसा करते 
हूं ओर श्रपने दरोन मे कुछ सन्तुलन लाने का यत्न करते हं । म्राधुनिक विचा- 
रणा मे एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह्‌ प्रतीत होती है कि लोग श्रनेक मतो श्रौर 
दशनो की, इस धारणा से परीक्षा करना चाहते हं कि जिस मत को बहुत 
से लोग मानते हं या मानते रहे ह" उसमे श्रवद्य कुछ-न-वुछ सच्चाई होगी । 
ेसा करने मेहम स्वयं ग्रपने लिए एक समन्वयात्मक सिद्धान्त (89711616 
10५1776) बनाने का यत्न करते ह । हम सार-संकलक (20161168) हं, जो 
किष्ी भी.सम्प्रदाय के उन सिद्धान्तो को प्रपनालेतेहं जो हमें भ्रच्छे लगें। 
शायद यहाँ भी हम सापेक्षवाद के प्रचलित विचारसे प्रभावितदहोरहैदहं 1 हम 
ग्रसाददयों के बज।ए साद्द्यों पर बल देते हं श्रौर इन साद्श्यों को एक जगह 
उक्षी तरह इका कर देते हँ जसे कोई गखितन्ञ इसलिए संख्या्ना के गुणन- 
खण्ड बनाता है जिससे वह श्रपवत्त्यं बना सके । 

धाक विचारणा में हमें इत प्रवृत्ति के स्पष्ट उदाहरण दिखाई देते हं । 
१९बीं शता्ी तो संब टूटने का जमाना था रौर २०बी दाताव्दी पुनमिलन का 
यग प्रतीत होती है । मंथोडिज्म म्रौर स्काटिश प्रस्विटीरियनिज्म की शाखाणं 
फिर मिलकर इकटटी हो गई ह श्रौ र सम्पणं ईसाद्रयत के पुनः एक हो जाने की दिरा 
में एक प्रवल श्रान्दोलन चला हुप्रा है, चाहे एेसा ग्रभीष्ट लक्ष्य किंतनादही दुर 
प्रतीत होता है । कुछ लोग समन्वय की दिदा मग्नौ श्रागे बढ़जातिटहं,ग्रौरवे 
ईसाई धमं तथा श्रन्य धर्मो मे सामान्य भ्राधार खोजते, तथा देखते हं । कनन 
स्टीटर . जसे एक ईसाई दानिक ने धर्म॑विद्या (116(@$) का विज्ञान प्रौर 
दन से समन्वय करने की कोटिश कौदैश्रौर सर कीर लज ने भौतिक 
विज्ञान का श्रपने मानव व्यर्वितत्व का विजय में विर्वा साथ समन्वय करें 
का यत्न किया है । परस्परविरोध का परिहार करने के बहुत-से प्रयत्न हौ रहे 
हं । ज्ञान की कोई एक शाखाया विचार की कोई एकं रीति दही श्रदेष सत्य नहीं 
है, बल्कि उनम से प्रत्येकं श्ररेष सत्य के पणे रूप के किसी एक भाग पर प्रकाश 
डाल सकती है । इस प्रकार, हम किसी एक बात या मत के पीछे पडनें वाले 
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श्रादमी को उपेल्ित करके युग-यग का ज्ञान संग्रह करने की कोरिश करते हुं । 
जसेकिश्री फरक वाट्ूस ने बताया दै, इस तरह हम उदर यूनानी मनीषियों के 
दृष्टिकोण परवापिस श्रा रहे है, जोकरिसी भी चीज की अरति से नफरत करते थे 


ग्रौर श्रति सवत्र वर्जयेत" के सूत्र को मानते हए तालमेल, संतुलन ग्रोर सुनहर 
मध्यमागेके प्रशंसकथे। ` 


हमार राजनीति मे एक श्रौर उदाहरण मिल सकता है । लिबरल - पारय 
श्रौर्‌ कन्जरवेटिव पार्टी के मध्य होने वाले स्पष्ट बल्कि स्वाभाविक मतभेदो पर 
गिलवटं के प्रसिद्ध कटाक्ष भ्रव लाग्‌ नहीं होते । भ्रव दलीय भिन्नता की तीत्रता 
कुण्ठित हो उकी है । यु के वाद करई वषं तक मिली-ज॒ली सरकार (0211110 
(00411161) ) मिल करकाम करती रही ग्रोर भ्राज ग्रधिकतर लोग, जो कन्जर- 
वेटिव्‌ विचारधाराके श्ननुयायी नहीं है, कन्जरवेटिव प्रधानमन्त्री के नेतृत्व मे बनी 
राष्ट्रीय सरकार को उचित श्रौर सही मानते है । यह निरिचित है कि परान राज- 
नैतिक नामो मं हमारा विशवास नष्ट हो गया । हम देख चुके है कि कोई प्रधान- 
मन्त्री कन्जरवेटिव पार्टी का नेता होते हुए भी १&वीं शताब्दी कै रंडिकल लोगों 
की तरह्‌ काम कर सकता है । लिवरल लोग ग्रपनी पार्टी का प्रभाव नष्ट हो 
जाने पर इस विचारसे सान्त्वना ग्रहण कर सकते है कि उनका राजनं तिक दशंन 
ग्रब इस देश मे चासन सत्ता सम्भालने की श्राशा करने वाली रत्येक सरकार मे 
व्याप्त हो गया है । हमारे पुवेज तो चुनावों मे विना किसी सन्देह के वोट डालते 
थे, पर भ्राज हम यह्‌ नहीं मान सकते कि किसी एक ही पार्टी के पास सव राज- 
नीतिक सदुगणो का एकाधिकार है । हम चाहते हैँ कि सबकी सदभावना श्रोर 
वुद्धिमत्ता एक जगह मिल कर काये करे श्रौर हुम इसके भ्रनृसार ही कार्यं करते हं । 

रिक्षा-सम्बन्धी प्रचलन मंभी वही समन्वय श्रौर सार-संकलन की प्रवृत्ति 
दिखाई देती है । इस; = मे बहुत थो स्कल एसे है जनह साफ तौर से मान्दी- 
सरी, प्रावैल श्रौर १ #भ्रादि जसा कोई नाम दिया जा सकता है। कोई बिल्कुल 


नया विचार पदा भी हमे यह मानने में हिचक होती है कि श्रतीत कालं 
मे हमने जो कुछ किया है, वह्‌ सारा गलत ढंग से किया है श्रौर शिक्षा-सम्बन्धी 


प्रचलन की भ्रच्छी तरह ्रपनाई गई रीतियों को उखाड़ कर फक देने में हम 
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खों हतां द; अशिक दमा रो अतिना चदं बति भे कमाती है निद 


र४ रिक्षण-सिद्धान्त के मूल आधारं 


_ विचायं करो-पुराने विचारों के भीतर व्यान्त दहो जाने दें, जो कुछ श्रतीतकाल 
मे मूल्यवान्‌ सिद्ध हृ्रा.है, उसे कायन रखते हृए उसमें वे नई वाते शामिल कर 


द जो श्रव मूल्यवान मालूम होती हं। इस रास्ते से हम एक श्रधिक प्रवृद्ध रिक्षा 
सम्बन्धी प्रयोग की श्रोर बढ़ने कौ श्रागा करते हं । 

ग्रन्ततः, रिक्षा विषयक सिद्धान्त में भी हमे वही समन्वय की प्रवत्ति दिखाई 
देती है । यदि हमारा दशेन किपी भी श्रथं मे समन्वयात्मक है तो इसका श्रथ 
यह्‌ होता है कि हमारे रिक्ला-सम्बन्धी ध्येय भी व्यापक श्रौर समन्वयात्मक होगे । 
यहाँ हम दाशेनिक पद्धतियों श्रौर उनके श्रपने-प्रपनें शिक्षात्मक भ्रादर्शो पर, जो 
उपर से देखने से एक-दूसरे से बहुत भिन्न प्रतीत होते है, विचार करेगे । हमारा 
यह्‌ मतलब नहीं है कि हम मध्यस्थ होकर उनका वणन भर करदे । विविध क्षेतों 
का सर्वेक्षण करने के बाद ह्मे शायद उनमें से किसी-न-किसी में प्राना पड़, पर 
जहां सम्भव होगा वहाँ हम अ्रपने मतामत का, या कम-से-कम उतके कुछ घ्रंशका 
निरूपणा करेगे क्योकि जैसा वैल्टन नें कहा ह; 

“मनृष्य के लिए परम घ्रेय क्या है, इतं विषय मे मतभेद इसी कारण सम्भव 


है क्योकि हमारा ज्ञेति खण्डित द श्रौर हमारीं श्रन्तद्‌ ¦ ष्टि श्रधूरी हँ । जीवन के 
प्ररनों के विषय जँ विचारं लोगो ने जो त्रधिकसेः-चरधिक परस्पर-विरोधी 


------ ~~~ - ----~ 


_ विचार पच किए हँ" उन्हें उनके उचित धरातलो पर श्रौ र उतके ठीक सम्बन्धो में 
_ त्य माना जा सकता हे । मिथ्या का प्रवेश. तव होता टै जव कुछ विचारोंको 
द्र रखने यानी श्रपवजित (श्यण०) करने के लिए कटा जाता है : तब 
भ्रांशिक सत्य को पणं सत्य के रूप मं प्रतिष्ठित किया जातादैश्रौर जीवनके 
एक पहलू को एेसी प्रमुखता दी जाती हे जो, श्रधिक पूणं ज्ञान होने पर पता चलता 
है क्रि उसे नहीं मिलनी चाहिए । जहां तक हम एेसी परिसीमाग्रो को देख सकते 


हे वहां तक हम उनमें समन्वय का सुभाव दे सकते हें शिपि पता चलेगा किजो 
पर मे उच्चतर धरा- 








सिद्धान्त निम्न धरातल पर एकदसरे के विरोधी ह, वे 4 ~ जः | 
तल पर एक-दूसरे कै पूरक हं । (2 


दरस प्रकार कोई महच्वपूणं सम्प्रदाय जो भी कोई उपयोगी वस्तु दे सकत जो भी कोई उपयोगी वस्त दे सकता 
टै, उसको उपेक्षा न करते हए हम एक सकलनात्मक पर सवद्गीण भ्रोर सवं- 


ग्राही शिक्षा दर्शन पर पचने की राला करते हे । दुदमन क किले पर श्रपनी 


नि 





कु ~ ----------------~ 
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| 

। | 

विजय ध्वजा लहरान। या श्रपने दुगे की श्नन्तिमि दम तक रक्षाकरते रहना गौरव | 

रौर वीरता को कामं हो सकता है, परं हमारा श्रादर्चं यह है कि शिक्षा मे यथा- 

सम्भव श्रधिकतम सामंजस्य प्राप्त किया जाए प्रौर भ्राधुनिक विचारणा को सम~ 

न्वयात्मक प्रवृत्ति को देखते हुए मोटी समभ से यही प्रतीत होता है कि हमारी 
विचार-योजना बृद्धिमत्तापर्णं है । [४ 


1 
~~ # 
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श्रध्यय र 
शिकला में सामाजिक ओर वेयष्टिक ध्येय 
(50181 270 17411व प] 100 1 20८९०) 


यहु विचार करने से पहले कि जीवन श्रौर शिक्षा केध्येव स्पश्रेयका 
टीक-ठीक स्वरूप क्या है, हम यह्‌ विचार करना चाहते हं कि इस चित्र मेँ व्यष्टि 
का श्रौर समाज का ्रपेक्षिक स्थानक्या हो सक्ता है । यह कहना ठीक मालूम 
होता है कि सब शिक्षा-सम्बन्धी ध्येय इन दोनों मे से किसी एक पर प्रधिक बल 
देने लगते हँ । किसी राजनैतिक रिक्ला-सम्बन्धी प्रणाली में किस पर पहले 
विचार होना चाहिए ? हम यह्‌ देखगे कि इन दोनों मे वास्तविक विरोध है, 
या सिफं बल देने का फकं है । यह्‌ बात इस वात पर निर्भर है किभ्राप सामान्य 
रूप से राज्यके वारे में क्या दृष्टिकोण रखते हँ । यदि सिफं वलदेनेकाही 
ग्रन्तर है, तवतो हम समन्वय होने की प्रागा कर सक्ते हुं। पर यह श्राया 
करना व्यर्थं है फि इन परस्पर-विरोधी ध्येयो के चरम सूपो का एक दूसरे से 
समन्वय किया जा सकता है । 
सवसे पहले सामाजिक ध्येय के सवसे श्रधिक चरम रूप पर विचार कीजिए। 
राज्य की भ्रवधारणा यह ह किं वह एक भ्रादशंल्प ग्रभौतिक सत्ता है, वह्‌ व्यष्टि 
नागरिक से ऊना श्रौर ऊपर है, हर प्रकार से उससे उत्क, है श्रौर उसकी सव 
वांछाश्रों श्रौर भ्राकाश्षाप्रों से ऊपरदहै। यह सारे तकं भ्रौ क्य का मूतेरूप है, 
नौर एका एक मिदन या वृत श्रौर निघ रित गन्तव्य स्थ ग्रौर इसे उस व्रत 
्रौर गन्तव्य स्थान का ध्यान हे। इस की एक स्वथपुणं (ऽना~ऽप्णीनंला) 
नैतिकता है जो श्रन्ततोगत्वा राज्य काही श्र यस्‌ ्रौर गौरववृद्धिहै। इसप्रकार 
सामान्य पसे जीवन का श्रौर विरिष्ट रूप से शिक्षा का लक्ष्य सुनिरिचत रूप से 
राज्य काश्यस्‌ प्र्भात्‌ कल्याण है। 






# 
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एसे दशेन का तकंसंगत परिणाम यह्‌ है कि राज्य श्रपनें प्रत्येक सदस्य के 
जीवन ्रौर भाग्य पर पुणे नियन्त्रण, भ्रपने इस प्रधिकार ग्रौर इस श्रपरिहायं 
कतेव्य का दावा करता है कि वह्‌ भ्रपनं संरक्षण ्रौर सम्बधेन के लिए भ्राव्‌- 
दयक नमूने मे प्रत्येक व्यक्ति को ढाल सकता है । वह्‌ शिक्षा को इस लक्ष्य की 
सिद्धि का सबसे दराक्तिराली साधन देखता है, रौर इसलिए राज्य दवारा शिक्षा 
की एक सुनियंत्रित प्रणाली बना कर उसे लाग्‌ करता है। वही सर्वोपरि यह्‌ 
बताने वाला कि क्या रिक्षादी जाएगी रौर कंसे दी जाएगी । पाट्य-क्रम श्रौर 
विचि में सदा भ्रनुशासन, संगठन, प्रधिकार (41701) को इच्छा से स्वीकार 
करना, श्रौर व्यष्टित्व को दवा कर रखना ही मख्य नारे होते हं । 

शिक्षा-सम्बन्धी ्रवसरो के मामलेमें व्यष्टिकं साथ क्या होता है? प्राधि- 
कारी लोग यह्‌ फसला करने की कोशिश करते टह कि वह राज्य की अधिक-से- 
ग्रधिक भ्रौर उत्तम सेवा कंसे कर सकता ञ्नौरवे उसी लक्ष्यके लिए उसे 
प्रशिश्ित करते हं । इसलिए एक आदमी को बौद्धिक प्ररिक्षण दिया जाता है 
दुसरे को भ्रौद्ौगिक प्ररिक्षण दिया जाता है, तीसरे को सैनिक प्रशिक्षण दिया 
जाता है, इत्यादि, यहाँ तक कि कुछ लोगों को सुनिरिचत रूप से नेतत्व कै लिए 
प्रशिक्षित किया जाता है । प्रत्येक बात की कसौटी राञ्य की भ्नावद्यकता है । 
व्यष्टि कौ ्रपनी निजी सुविधा की कोई बात ध्यान देने योग्य नहीं समभी जाती 
उदाहरण के लिए, किसी गरीव लड्के को उच्च शिक्षातो ही मिलेगी यदि यह्‌ 
सिद्ध किया जासके कि एसी उच्च शिक्षा राज्य के लिए हितकर होगी । उच्च 
शिक्षा पाने का उसका कोई सहज श्रधिकार नहीं है । 

इतिहास मे जिन राष्ट्रो का वणन मिलता है, उनमें प्राचीन स्पार समाज 
वादी राज्य का सबसे भ्रधिक श्रादशे उदाहरण दै) इसकी शिक्षां संस्थाग्नोंका 
, जो विस्तृत वणेन हः~श्राप्त होता है, वह प्लूटाकं कौ लाइफ घ्राऱ लाहइकरगस्‌ 
पुस्तक मे मिलता ८ ससे पहला विधि-निमता (1.40-अ)ष्ला) 
था, जो नौवीं दातान्दे ईस्वी पूव॑मे हुश्रा, पर इतिहासकार इस बारे मेंएक 
मत नहीं हैं फि वह्‌ कोई वास्तविक एतिहासिक व्यक्ति था । स्पार्ट व्यष्टि पर 
ग्रपने रूप मे कोई ध्यान नहीं देता था; प्रत्येक मनुष्य ““्रपने देश के लिए पदा 
होता था, न कि म्रपनें लिए । लाईइकरगस की शिक्षा यही थी कि नागरिकों 
के लिए सबसे भ्रधिक बुरी बात यह्‌ है कि वे श्रपने लिए ही जीते हें । उन्ह भ्रपनें 
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देश के लिए ही सब कुछ करने की इच्छाके श्रलावाश्रौर कोई इच्छा न 
रखनी चाहिए 

स्पाटा एक नगर-राज्य्‌.था । उसके चारों श्रोर शक्तिशाली पड़ोसी राज्य 
थं श्रोर उसने एक जाति को जीत कर दवा रखा था । स्पार्टा-वासियो ने यूनान 
पर चढाईकीथी मरौर वे वहाँ बस गयेथे, परवे वहाँके लोगो के साथ घूल- 
मिल कर कभी भी एकं नहीं हुए । वे एक जीते हए क्षेत्र मे दुगेरक्षक सेना के 
समान थं । इसलिए राज्य के रूप मे उनका लक्ष्य इसके श्रलावा भ्रौर कुछ नहीं 
था कि उनकी श्रपनी सीमाएं बनी रहं । वे बड़ीसादगी से रहते थे श्रौर व्यापार 
से दुर रहते थे, ग्नौ र कला तथा साहित्य में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे । उनकी 
श्रधिकतर चक्ति सेनिक प्रशिक्षण में लगती थी । सारा राज्य एक विद्यालय 
था श्रौर वयस्क नागरिको का एक मख्य कर्तव्य यह था किं वे बच्चों को श्रच्छी 
तरह संनिक प्ररिक्षण देने में लगे रहें । 

शिक्षा मे उनका सीधा लक्ष्य सैनिकों का निर्माण करना था । लड़कों को 
एेपा प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसका लक्ष्य ““उन्हं सेनिक् ग्रदेशो का म्रनुवर्ती 
बनाना, परिश्चमी बनाना, लड़ना श्रौ र विजय करना सिखलाना था ।“ नवजात्‌ 
शिशुघ्रों की जच कौ जाती थी ग्रौर कमजोर बच्चों को मरने के लिए पहाड़ी 
पर फक दिया जाता थाय पद्धति निमंम होते हए भी पूणंतया तकंसंगत 
जंगलीपन थी । श्रविक होनहार लड़कों को दौडने-क्‌दने, गेद खेलने, भाला फेंकने 
मुक्का-युदढ करने भ्रौर कुरती लड़ने का भ्रभ्यास कराया जाता था--ये वड़े लोग 


दमन से होने वाली वरादयों के बारेमे श्राधुनिक विचारोंसे श्रते होतेथे।. 


सब तरह के स्वतन्त्र विचार श्रौर कायं को निर्त्साहित किया जाता थाश्रौर 
दण्ड बहुधा श्रौर पाशाविक दिया जाता था । “उनकी सारी लिक्षा श्राज्ञा-पालन 
का श्रभ्यास थी ।'' दूसरे जिक्त गुण को गौरव प्रदान ह्र जाता था, वह था 






दी जाती थी तथा पकडे जाने पर कठोर दण्ड की व्यर्वैस्वा थी। प्लटाकंने 
लिखा ह कि लड़के इतने साहस श्रौर सावधानी से चोरी करते थे कि उनमें से 
एक लड़के ने, जिसने श्रपने कपड़ के नीचे एक छोटी लोमडी छिपा रखी थी 
पकड़ जाने की भ्रपेक्षा उस लोमडी कै दति भ्रौर पंजोंसे पेट चिरवा कर मर 
जाना पसन्द किया । 
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जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है, उन्हे सिफं उतनी शिक्षा दी जाती थी जितनी 
बिल्कुल जरूरी थी । प्रतीत होता है कि साहित्य-सम्बन्धी शिक्षा सिफं इतनी दी 
जाती थी कि लाईइकरगस के कानून याद हो जाएं । संगीत की शिक्षामेंहोमर 
के तथा अ्रन्य देशभक्ति के गीत गवाये जाते थे क्योंकि “उनके गीतों में एक एसी 
भावना थी जो श्रात्मा को उद्बुद्ध कर सकती थी ग्रौर उसे उत्साहपूवंक कायं 
करने के लिए प्रेरित कर सकती थी ।'” ““उनमें मुख्यतः स्पार्य के लिए जीवत 
उत्सं करने वाले वीरों की प्रशंसाणं होती थीं, याउन लोगो की निदा होती थीः 
जिन्हौने एसे गौरवपूणं भ्रवसरों कौ उपेक्षा करके दुःख श्रौर धृणा मे जीवन 
घसीटते जाना भ्रच्छा समा | 

प्रतीत होता है कि इन प्राचीन राज्योंमें एकस्पार्यही रसला राज्य था, 
जिसने स्त्रियों को पुरुषों के समान श्रवसर प्रदान किये । पर एेसा एकमात्र प्रज- 
नन-सम्बन्धी सिद्धान्तो की दृष्टि से किया जाता था, क्योकि लड़कियां योदधाश्रों 
की भावी मातां थीं । 

इनमें से कुछ बाते कितनी सुपरिचित मालूम होती हं ! प्राचीन स्पार्यश्रौर 
जभेनी के नीच बहुत बड़ा कालान्तर दहै, पर भ्राधुनिक जनी मे महायुद्ध से पहले 
भी श्रौर पीछे भीहम राज्यकेणेसे दी दशंन का प्रयोग श्रौर प्रचार होते हुए 
देख चुके है ८१८०९ मेँ जेना नामक स्थान पर न पोलियन के हाथों जमनी क 
ग्रपमानकारक पराजय होने के बाद फिर्टे ( 1101116 ) नं 0९) ने जो जेना में दशन 
का प्रोफेसर था श्रौर बाद में बलिन मे बनाये गये नये विर्वविद्यालय का रेक्टर 
रहा, १८०७-८ की सदियों में कुछ उल्लेखनीय भाष किये थें जो ^0416886 
{0 116 लला87 परता के नाम से छ्पे हं। इनमें इस बात का प्रतिपादन 
किया गया था कि राज्य शिक्षाक द्वारा ही श्रपने श्रपक्रो पुनरुज्जीवित कर 
सकता है । उसने कट~श्व : (“शिक्षा दी हमें उन बुरादयों से बचा सकती है जो 
श्राज हमें तंग कर ( र ॥'\ समय वीतने के साथ साथ इसे ्रधिक गम्भीरता 
से माना जाने लगा । धौ र-घीरे 6४156197 एय 4168 का नारा सुनाई 
देने लगा । पितृभूमि का विचार जान-बभकर स्क्लों मं भरा गया म्रौर इस 
ग्रांदोलन की परिणति, जंसा कि हममेंसे कुठ लोगों को याद, उस दिन 
एल 18 की सुनिदिचत तयारी थी । विशिष्ट वणे के युवकों के लिए विशेष 
प्रशिक्षण होता था ग्रौर जंकरो की सेनिक जाति बहुत शक्तिदाली भ्रौर मदान्ध 
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हो गई थी । इस भ्रान्दोलन के पीछे भ्रादशेभूत राज्य काजो दशन था, वह, जसा 
क्रि नन (षण) ने बताया, “हेगल की रचनाश्रों में म्रपने सं द्ान्तिक उच्चतम 
बिन्दुं पर पंच गया था 1” “प्ररियावासियों के मानस को राज्य के निरपेक्ष 
महत्व में श्रपना मतांष विवास श्रौ र श्रपना यह्‌ घातक सिद्धान्त कि राज्य श्रपतेसे 
बडी किसी श्रन्य ने तिक सत्ता को नहीं मान सकता, ग्रौर यह्‌ निष्कषं कि भ्रार- 
भ्भिक विद्यालय से लेकर विइवविद्यालय तक सारी रिक्षा-प्रणालीका प्रयोग एक 
सम्पू जाति की भ्रात्मा में इन विचारों को प्रविष्ट कराने के साधनके रूपमे 
होना चाहिए, हेगल के भ्रादशोवाद (10210) से ही प्राप्त हृत्रा था" 

एेसी रिक्षा-प्रणाली की प्रभाव्कारिता का पता हाल के इतिहाससे चल 
सकता है, क्योकि जमनी लोकतन्त्र का ्रल्पकालिक निष्फल भ्रनुभव करने के बाद 
नाजी शासन मेँ श्रपने पुराने प्रह्प पर लौट म्राया। जो चीज उसकी घमनियों मेँ 
व्याप्त थी, वह मृतं हो गई । उन बातों का वर्णेन करने कौ कोई श्राव्यकता 
नहीं जिनक्रा दुखदायी परिचय सवको है--किप्त तरह व्यष्टित्व को पुरे प्रयत्तसे 
रौर हर रीति से दवाया गया था, कंसे श्रखवारों का गला घोटा गया था, कैसे 
विदेशी भ्रवारों ग्रौर रेडियो सम्वादों क{ दमन क्रिया गया था, ग्रौर किस तरह 
नाजी पार्टी श्रौर प्यूहरर के प्रति भ्रसंदिग्ध निष्ठा ग्रौर भ्राज्ञा-पालन माच्रही 
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बना दिया गया था। युवक ग्रान्दोलन ग्रौर नेताश्रों 
कै विद्यालयों मे एेसी स्थिति होने के रिक्षा-सम्बन्धी दुष्परिणाम से भी हम परि- 
चित हे श्रौर एक बार फिर हम इस घातक {सिद्धान्त के परिणाम श्रनुभव कर 
रहे ह क्रि भ्रत्य राज्यों के , प्रति कोई नैतिक नियम प्रवतत नहीं है, कि “कोई 
राष्ट्र पुनः ऊंचा उठाने के लिए क्या तरीके श्रपनाता है, इस बात का कोई भ्रं 
नहीं है । श्रसली साथक बात तो वह्‌ लक्ष्य है जो प्राप्त किया जाना दै" (जमेनी 
के प्रोपंगेण्डा मनिस्टर डा० गोएवबल्स ) । री 

हेगल के विचार का एक मनोरंजक उदाहरण केथोलिक श्रौर हाई 
एग्लिकन चचं के इस सिद्धान्त मे मिलता दै कि संसार मेँ एक स्वयंम्‌ प्राध्या- 
त्मिक सत्ता का भ्रस्तित्व है जो युग-युग मेँ वहीं रहती है श्रौर चचं के सदस्यों 
से पूणं निष्ठा, श्राज्ञापालन श्रौर समर्पण की श्रागा करती है, ग्रौर मनृष्यके 
सव तरह कै श्रपने निणेय को निन्दाकी दृष्टि से देखती दै । पोप की निर्भ्रान्तिता 
काजो सिद्धान्त सारे चचैमें व्याप्त है, वह्‌ इसके तकंसंगत परिणाम के रूप में 
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स्वयं इससे निकल भ्राता है । पर यह्‌ ्रवधारण प्रोटैस्टेट मत से सदा बिल्कुल 
भिन्न रहेगा जिसका श्राधारभूत विचार यह है कि मनुष्य स्वयं रईर्वर कै प्रति 
उत्तरदायी है ग्रौर ईदवर मेँ श्रास्था रखने वालों का समाज ही चच है । 

त्रिटेन के निवासी शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य को तव अधिक प्रशंसनीय सम- 
भते हँ जव वहं उपयु क्त खूप से बहुत हल्के रूप मे हो {[हिमारे नारे है “रिक्षा 
समाज सेवाके लिए“, जिनका श्रथ यह किं शिक्षा को समुदायके लाभके 
लिए श्रधिक विस्तृत श्रौर लचीले मागं से ले जाना चाहिए । यहाँ सर्वाधिकार- 
वादी (1019114818) या म्राददोरूप (10681156) राज्य का विचार नहीं है, पर 
एसे लोग ग्रवश्य हं, जो यह मानते हँ किं ्रादमी की भ्रपनी इच्छाग्रों श्रौर नागरिक 
के रूप मेँ उसके कतव्य मे कोई विरोध हो तो इन कत्तव्य को प्रधि ऊचा स्थान 
दिया जाना चाहिए (सवते वड वात यह्‌ है कि. मनुष्य को निःस्वाथं होने श्रौर 
दूसरों की ्रावस्यकताश्नो श्नोर इच्छाश्रो को श्रपनी श्रावश्यकतच्ों श्रौर इच्छाश्रो 
से श्रधिक महत्त्व देने का प्रशिक्षण दिया जाना चादिए । 
` ्वमेर्कि में प्रोफेतर वाग्ले ने यह दृष्टिकोण बड़ प्रबल श्रौर बड़े तकंसंगत 
रूप मे पेश कियाहे। उनकी दृष्टि में सामाजिक क्षमता ही वह नपना है 
जिससे शिक्षा-सम्बन्धी प्रचलन को नापा जाएगा श्रौर उनका विचार है किं इस 
लक्ष्य को रिक्षा के किसी भी बृद्धिसंगत सिद्धान्त में मुख्य स्थान मिलना चाहिए । 
सामाजिक दष्ट से दक मनुष्य की मुर्य विोषताए ये दै ;.-- 

(१) श्राथिक दक्षता या भ्राथिक जीवन मेँ भ्रपने पाव पर खडे हो सकना; 

(२) निषेधात्मक नंतिकता या ९९०९९ 10व्‌11$) जव श्रपनी इच्छाग्रों 
की तृप्ति दरुसरों कौ भ्रायिक्र दक्षता में बाघा उलि तब उन्ह उस्स्गं करने की 
तत्परता; 

(३) 00 (?05)\8 0 , अर्थात्‌ जब मनृष्यकी 
ग्रपनी इच्छाग्रों की (~ से सामाजिक प्रगति मेँ प्रत्यक्ष या परोक्ष योगदान न 
मिलता हो तब उन्हे उत्सगं करने की तत्परता ; 


उपयु क्त वातं बड़ी स्पष्ट ग्रौर सबल हँ श्नौर विशेष रूप से विधायक नं ति- 


कता का तीसरा सिद्धान्त बहुत महत्वपुणे दै । मनुष्य के सब कार्यो का म्याकन- 
उसके सामाजिक कतव्यो की ष्टि से क्रिया जाएगा । 


जक ०५.७89 ~~ 


इस देश मे पहले महायुद्ध के दिनों मे एेसी सामाजिक कसौटी कौ यह्‌ श्रवस्था 
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विशेष रूप से दष्टिगोचर हई थी श्रौर श्राज यह्‌ फिर दिखाई दे रही है । युद्ध- 
काल मे कोई भी काम श्रपनी स्वा्थ-पूतति के लिए करना ्रनुचित माना जाता 
था। मनुष्य के सब कायं युद्ध जीतने में निरिचित रूप से सहायक होने चाहिये; 
इतना ही काफी नहीं किवे हानि-रहित होया राष्ट्रीय प्रयासमें रुकावटन 
डालने वाले हों; ओ्रौर देश श्रौर साम्राज्य के प्रति सेवा की यह भावना इंग्लिश 
पल्लिक स्कूलों मे सवे श्रधिक व्याप्त रही है । पल्लिक स्कूल को भावना एेसी 
| चीज है जिसका उपहास नहीं किया जा सकता । सार रूप मं यह्‌ एक उत्तम 
॥ वस्तु है श्रौर गृण की पूजा या पुराने स्कूल सम्बन्धो के प्रति निष्ठासे कुछ बडी 
| चीज है । पर इसमें संकीणं राष्ट्वादिता पदा हो जाने का खतरा रहता है श्रौर 
इसी से लोकतन्त्रीय राज्य मेँ प्रत्येक नीति के लिए भ्र॑ततः व्यष्टि को जिम्मेदारी 
को टालने की वत्ति हो जाती है । 
इस प्रकार इस विचार-धाराके श्रनुसार रिक्षा देनं मे हमारा ल्य समाजु- 
सेवा है.। स्कूलों को नागरिको के कतंव्यों श्रौर उत्तरदायित्वों पर बल देना 
चाहिये । न्ह भ्रपने छात्रो को प्रसन्नतापुरवेक सच्ची सेवा की भावना का प्ररिक्षण 
देना चाहिए । वे नागरिकता का पाठ सीषें श्रौर इतिहासके द्वारा भी पठ्ाते 
है । वे स्वयं उत्तम परिवारों की तरह श्रादशं समुदाय होगे, जहां सेवा करके 
सामाजिक सेवा की भावना ग्रहणा की जा सकती टै । सव जगह मिलजुल कर 
काम करने की भावना होगी जिसमें कुछ न कुछ स्वाथं-त्याग करना पड़ता है । 
सदा समदाय पर बल दिया जाएगा । ~` 
इन प्रगंसनीय भावों को देखते हृए यह्‌ कहना श्रनुचित प्रतीत होगा कि 
“वे काफी नहीं हूं । प्रजो लोग रिक्षा में व्यण्टिको लक्ष्य मानते हं उनका यही 
` कहना दै । 1 कहते ह कि व्यष्टि की प्रधानता रहनी चाहिए श्रौर उसके नाग- 
रिक कतंव्यो परं श्रन्‌ चित बल देना बिल्कुल गलत दै ।,क्गस्संदेह वे उन सर्वा 
धिकारी राज्यों के बारे मे शांत चित्त से बात नहीं कहू ते जो व्यष्टित्व को 
पूरी तरह दवा देना चाहते हं, ग्रौर ग्रपने स्कृलों को इसे दवाने का मुख्य साधन 
बनाते हं (उनका कहना है कि सामाजिक संस्थाएं व्यष्टि के जीवन को ्रधिक 
ग्रच्छा, श्रधिक पृण, श्रधिक सम्पन्न, श्रधिक सुखी, श्रधिक निरिचत श्रौर इसलिए 
श्रधिक सफल वनाने के लिए ही हं। स्कल स्वयं समाज काएक वहश्रगदहै जो 
बच्चे के इस समय क व्यष्टिगत जीवन को समृद्ध करने के लिए प्रौर उसके बड़ा 
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होने पर उसे व्यष्टिगत जीवन प्राप्त कराने के लिए बनाया गया है । यह्‌ एक एेसा 
| तेयार किया गया वातावरण है, जिसमें उसका सर्वोत्तम विकास हो सके । उसका 
मुख्य कायं यह्‌ है कि प्रत्येक विद्यार्थी के कल्याण का पता लगाए श्रौर उसकी 
म्राप्ति के उपाय निकाले । 
जव व्यष्टि के मूल्य के बारे में एेसी ्रवधारणा प्रचलित ह्ये, तब उसमें राज्य 
का क्या कत्तव्य होगा ? इसका उत्तर हमारे श्रपने देश में मौज्‌द है । राज्य बल- 
पूर्वक यह कहता है कि शिक्षा श्रवश्य दी जायगी क्योकि इसके विद्यालय व्यष्टि की 
गरप्त योग्यताभ्रों को परिवद्धित करने के लिए इसके मख्य उपकरण है, पर यह 
सिफ़ सामान्य ठंग का नियन्त्रण करता है । पाठ्यक्रम भ्रौर शिक्षण की रीतियाों 
के विषय में ऊपर से कोई कठोर वर्य-पालनीय ्रादेश नहीं होते ।(कान्‌न यह 
है कि बच्चों को शिक्षा लेनी होगी । (मां-बाप का क्त॑व्य है कि वे उन्हं रिक्षा 
दिलाएं, श्रौर श्रघ्यापकों का यह कत्त व्य है कि वे स्कूल में उपस्थित रहकर विद्या- 
धियो को लाभ पहुचाएं । विदेशी श्रालोचक हमारी नियंत्रणहीन िक्षा-प्रणाली 
गि श्रालोचना किया करते हं) यह्‌ ठीक है कि राज्य स्कलो के विषय मे निजी 
उयक्रम श्रौरं प्रयोग की इजाजत देता है श्रौर उसे बढ़ावा भी देता है । प्राइवेट 
स्कूल चलनेर्दिए जाते हे भ्रौर बच्चोंकोघर पर भीशिक्षादी जा सकती है 
परन्तु राज्य को यह्‌ संतोष होना चाहिए कि पर्याप्त रिक्षा दी जा रही है । यह्‌ 
समभा जाताहं कि गरीब लड़के को ्रपने धनी साथियों के समान रिक्षाका 


ग्रवसर मिलतादे ग्रौर इस श्रादशं को क्रियात्मक रूप देने के लिए छात्रवृत्ति की 
पद्धति चलती है । ~ 





|  इग्लेड सें मग्ना कर्य के दिनों से लेकर भ्राज तक नागरिको के श्रधिकारों 
श्रौर स्वतंत्रताग्नों पर बल दिया जा रहा है । लिबरलिज्म यानी स्वतंत्र व उदार 


विचार म्रधिकाधिक स्पष्ट श्रौर निरिचत रूपमेँ हमारा राजनीतिक दशन बन 
चुके टं श्रौरये रिक्षा (4 सव सुधारों श्रौर प्रगतिमे व्याप्त हो गए हे। 


५व्रयष्टि के श्रपना श्रधिक्तलर्च परिवद्धन कर सकने के दावे पर स्काटलेडने रायदं 
0 0 ६, ९ 


| वहां माध्यमिक रिक्षा निःशुल्क ह । विश्वविद्यालय का शुल्क तुलना मे बहुत थोडा है 
। श्रौर वह्‌ भीं बहुत से गरीव विद्याथियोके लिए एंड. कारनेगी की उदारताके 


परिणामस्वरूपं उपेक्षणीय रह गया है । माता-पिता यह समभने लगे ह कि सव 


जका 





यं 
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कुछ छोडकर वच्चो को शिक्षा का श्रवसर देना चादिए भ्रौर स्काटलंड के छात्रों 
को, श्रपना भोजन का थैला श्रौर शराव का डिव्वा लेकर सदियों में एवरडीन 
लौटते हृए देखना एक सुपरिचित दुर्य है । मेरीरोज मे बारी (ए7९) ने गमियों 
की दृष्टयो मे ्रपने लिए मोजन की व्यवस्था करने वाले एक एसे छात्र का भ्रवि- 
स्मरणीय चित्र प्रस्तुत किया है । इग्लंड में यह समस्या श्रधिक जटिल रही है, 
पर श्रादशं पहले भी वही था श्रौर भ्राज भी वही है। हाल में माध्यमिक शिक्षा 


के बारे में बोडं श्राफ एज्‌केशन की जो रिपोटं निकली है, इसमे भी वही प्रचलित ¦ 


लिबरलिज्म या स्वतंत्रतावाद दिखायी देतादै। इस रिपोटे में कहा गया है कि 
“प्रत्येक प्रकार के स्कल वहां तक श्रपना ;उचित प्रयोजन पुरा करते ह {जहां तक 
वे व्यष्टि की स्वतंत्र वृद्धि का श्रवस दते है श्रौ पर्क लङ्क श्रौर लड़की 
को समाज के जीवन में रौर उसके द्वारा संभव श्रधिक-से-प्रधिक व्यष्टिगत विकास 
करने में सहायता देते हे "~~ ` 

यही बात इस “सभावः शीर्षक मे दिखायी देती है, जो बोडं श्राफ एजुकेशन 
द्वारा श्रध्यापिकाग्रों के लिए निकाली गयी एक प्रशंसनीय पुस्तिका पर दिया 
गया दहै । सरकारी स्कूल निरीक्नक श्रादेश जारी करने के बजाय सुकाव देतेहं।वे 
राज्य की श्रोर से श्रादेदा देने के बजाए परामश देते हं । यहं संतोष हो जाने पर 
कि श्रव्यापक श्रमना काम शुद्ध श्रतःकरण से करने की कोदिद कर रहे द, वे 
तानादाही ढंग के बजाए बृजुर्गाना ढंग श्रपनाते हं । 

इग्लेड में श्राम रिक्षा का श्रारम्भ इस विचारसे हृश्रा था कि “हम्‌ ्रपने 
स्वामियों को शिक्षित करना चाहिए ।” हमारे राजनंतिक दशंन का प्रधान या 
प्त स्वरतव्रतावाद (लिबरलिज्म) मताधिकार की सीमा बार-बार बढ़वाकर विजयी 
हो चका था श्नौर यह स्पष्ट दिखायी दे रहा था कि निर्वाचकों को न्यूनतम रिक्षा 
मिलनी ही चाहिये क्योकि इसके विना तो वे भ्रखवारों मंसे ग्रपने से प्रधिक 
जानकारों की राजनं तिक सम्मतियों को समभ भी न्मः फगे । पर शीघ्रही 
प्रधानता-पराप्त व्यष्टिवादी प्रवृत्ति ने पाट्यक्रम मेँ विस्तरा दिया । प्राथमिक 
विद्यालयों मे पियानो की ध्वनि सुनकर कुछ क्षों मे चाहे हलचल पैदा हई हौ-- 
प्राम जनता के बच्चों को यह्‌ रिक्षा देना क्रौतिकारी कदम था, परं भ्रव पियानो 
ग्रच्छी तरह जम चूके थे । व्यष्टि के श्रना विकास करने के श्रधिकार का प्रचार 

गया श्रौर यह्‌ राज भी मौजूद है, चाहे कंजरवेटिव या लिवरल पार्टी सत्तारूढ 

(ब अ) न+ 1... 
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हो या लेवर पार्टी । श्र॑तर सिफं चाल मे पड़ता है। कभी-कभी ्रालोचक लेवरः 
पाटी पर यह्‌ भ्रारोप लगाते है कि वह नौकरशाही श्रति-नियंत्रित राज्य की ओर 
वह्‌ रही है, पर व्यष्टि को, विशेष रूप से गरीव भ्रादमी को, रिक्षा के श्रवसर 

दिलाने को मांग मे-यह कभी पीछे नहीं रही 1. -- ` ` 
शिक्षा में व्यष्टिगत ' व्यष्टिगित ध्येय को सर पर्सी नन ने, जो इंग्लैंड में इस पीठी के 
्रमुल रिक्षा-दाशेनिक हुए हैः स्पष्ट रूप से श्रौर बलपूरवक प्रकट किया है! 
प्रापकौ "हतप०2#07; 15 12213. 270 ताऽ+ एप्पल? नामक पुस्तक में बड़े 
> सुन्दर ढंग से यह स्पष्ट किया गया है कि व्यष्टि-प्रधान ददन शिक्षा पर कँसे लाग्‌ 
होता है, श्रौर इसका योग्यतापूरवेक पक्षपोषण किया गया है । श्रापने बताया है कि 
हाव्स के समयसे ही त्रिटिश ददन व्यष्टिवादी रह है नौर भै स्वयं दी लेविएथकन 
के लेखक के अतिरंजित व्यष्टिवाद को स्वीकार न करते हृए भी इस बात सेपुरी 
तरह सहमत हँ कि[समाज की श्पक्षा व्यष्टि प्र वल होना चाहिए | उनका पश्च यह्‌ 
है कि मानव जगत मं प्रत्येक भ्च्छाई व्यष्टिरूप पुरुषों श्रौर स्तवरियो के स्वतंत्र 
कार्यो मं श्रौर उसके दारा ही प्रविष्ट होती है श्रौर शिक्ला-पद्धति भी इस सत्यके 
साथ मेल खानं वाली ही होनी चाहिए । श्राप एक रसा सिद्धांत चाहते है जो 
व्यष्टि का महत्त्व पुनः स्थापित करे श्रौर उसके श्रनृच्छे्य श्रधिकारों की रक्ता 
करे । रिक्षा से प्रत्येक को “एसी श्रवस्थाएं प्राप्त होनी चाहिए, जिनमें व्यष्टित्व 
श्रधिक-से-प्रधिक पूणं रीति से विकसित हो ।“ यह उसे इस योग्य बना सके कि 
वह॒ मानव-जीवनं की विविघरूपीय समष्टि को श्रपनी मौलिक देन दे सके भ्रौर 
वह देन एसी पुणे श्रौर एसी सच्चे तौर से उसकी श्रपनी चीज हो जसी उसकी 
~ प्रकृति के कारण हो सकती है। वह्‌ देन किसरूपमेंहो, यह्‌ व्यष्टि पर निभेर 
है । वह्‌ उसे स्वयं श्रपने रहन-सहन में श्रौर श्रपने रहन-सहन के दारा श्रपने लिए 

स्वयं निमि करनी चाहिए । ८ 

इससे यह्‌ निष्क दलता मालूम होता है किं परिवधित व्यष्टित्व के उस 
प्रादय से प्रागे शिक्षा के। कोई सार्वत्रिक या ॒विदवव्यापी ध्येय नहीं बताया जा 
सकता, पर वस्तुतः प्रत्येक व्यष्टि के लिए एक श्रनृपम ध्येय है । कोई एक नुस्खा 
सदा के लिए काफी नहीं हो सकता, ““्योंकि उत्तम चरित्र के बारेमेंककाजो 
विचार है वह खं के लिए या तो उपहासास्पद होता है श्नौर या श्रत्यन्त धृणास्पद 
होता है; जिसे ग सर्वागीणा जीवन समभताहै,उसे घ श्राध्यात्मिक मौत मानता 
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है; च 'सबल सरीर में सबल मनः को श्रेष्ठ समताटै जिसे छं “जंगली के 
दारीर में चोर की श्रात्मा' कहकर नफरत करता ठै 1 
ग्रपनी पुस्तक के पहले प्रध्याय में दाशोनिक दुष्टिको से प्रपना घ्येय स्पष्ट 
कर देने के बाद नन ने दूसरे भ्रध्याय में जविकी (810108४) के द्वारा श्रपने पक्ष 
का खमथेन किया । जीव जगत में वह्‌ प्रत्येक प्रारी श्रौर प्रत्येक स्पीरीज को मानों 
रूप ्रौर काये को श्रधिकाधिक पूणेता की दिशा में प्रयत्न करता देखता है । इस- 
लिए उसका यह्‌ दावा है कि हमारा ध्येय “श्रकृति के श्रनृसार'” है । चायद इस 
प्राधार से उसके भ्रालोचकों मं कुछ गलतफहमी पदा हुई है । उन्होने उस पर यह 
ग्रारोप लगाया है किं वह्‌ अपने रिक्षा संबंघी दशेन में प्रकृतिवाद (ए 811570) 
को शरोर प्रनृचित रूप से रुक गया है। इस वात पर ध्यान देने कौ भ्रावश्यकता 
है कि यद्यपि उसने जेविकी से समर्थन पाने की कोरिशकी ह्‌, पर शुरू मेँ उसने 
ग्रपना ध्येय दरोन से ही निकाला है, जविकीय सिद्धांतों से नहीं । शायद उसके 
व्यष्टित्व' शब्द के प्रयोग से यह गलतफहमी पदा हुई दै, क्योकि जंविकी में 
इसका यह्‌ श्रथ होता हं कि पथक्‌ होने की श्रवस्था, या वह्‌ वस्तु जिसका पृथक्‌ 
ग्रस्तित्व हं (पर नन कौ दृष्टि में व्यष्टित्व या व्यक्तित्व (1[्ताणतप्ञाप 
० एलऽ०्णश) एक श्रादशे प्रौर एक ध्येय ह जो श्रभी तक ्रप्राप्त है | प्रह 
वह्‌ श्राध्यात्मिक पूणता ह्‌, जिसे प्रत्येक श्रादमी प्राप्त कर सकता हं । म्रपने परि- 
वधेन की किसी भी भ्रवस्था में मनुष्य भ्रपना पूर्णं व्यष्टित्व नहीं प्राप्तकर सका । 
वह्‌ उसके लिए निरंतर यत्नशील हं । ~ 
रायद यह कहना म्रधिक स्पष्ट होगा कि ध्येय भ्रात्म-साक्षात्‌कार (81 
72115210) , मर्थात्‌ श्रात्मा को उच्चतम शक््यताग्रों को वस्तुतः प्राप्त कर 
लेना, है । यह्‌ प्रत्येक भ्रात्मा के लिए जीवन भर का, बल्कि सम्भवतः श्रनन्त काल 
का, कामहे। पर प्रात्म-साक्षात्कार शब्दके कुछ स्पष्टीकरण की भ्र[वरयकता 
है, क्योकि इसे श्रामतौरसे गलती के कारण क ॥ भव्यक्ति (861{-च- 
65900) से प्रलग नहीं पहचाना जाता--्राज-कह प्रात्म-ग्रमिन्यक्ति का 
ग्रथं बहुत से लोग ॒बेरोक श्राजादी या प्रकृति की प्रेरणा के ्रनसार सदा कार्यं 
करने की श्राजादी समभते ह" चाहे उसके परिणाम दूसरे लोगों के लिए पुरी । 
तरह भ्रापत्तिजनक हों । इसलिए यह्‌ साफतौर से समभ लेना चाहिए कि भ्रात्म- 
साक्षात्कार में ्रात्मा का भ्रथं मौजदा श्रसंतोषजनक श्रौर अनुशासनहीन भ्रात्मा 
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नहीं है, बल्कि भविष्य कां पूणेतः परिर्वाधित श्रात्मा है । इसलिए यदि हम व्यष्टि 
वाले ध्येय कै समर्थकं हं तौ हम यह्‌ स्वच्ट कर लेना चाहिए कि “व्यष्टित्व' 
भ्रोर श्रात्मा' शब्दों से हमारा श्रमिप्रायभ्रब तक भ्रनुपलब्ध भ्रादर्शोँ से है जिनको 
उपलब्ध करना न केवल शिक्षा का, बल्कि जीवन काभी ध्येय है। 

यूकेन (एपनुरला) की यह्‌ चेतावनी हमें स्वीकार करनी चाहिए कि 
“व्यण्टित्व्‌' का यह्‌ श्रथं न समभना चाहिए कि “सामाजिक वातावरण के 
मुकाबले स्वतन्त्र कर्ता (76 50}५) का उस पर श्राधिपत्य हो," बल्कि इसका 
ग्रथं वह्‌ ्राध्यात्मिक व्यष्टित्व होना चाहिए जो मनुष्य ““्रपने सामने मौजूद 
एक भ्र॑त्ज॑गत्‌ द्वारां श्रपनी भ्रांतरिक बल-प्राप्ति के” जरिये श्रौर “प्रकृति से 
उत्कृष्ट भ्राध्यात्मिकता द्वारा श्रपने उन्नयन” के जरिये हासिल करता है । इसके 
साथ-साथ हम उसकी व्यक्तित्व (65072111) की श्रवधारणा स्वीकार कर 
सकते दं जो यह है कि “श्रकृति के जीवन से सिन्न एक नया जीवन धारण करनं 
वाला, न कि प्रकृति के जीवन में कुछ बातें रौर जोड देने वाला ।"' श्राध्यात्मिक 
व्यष्टित्व नतो एेसी चीजरटै “जो उसे जीवन में श्रपनी जन्मजात प्राकृतिक 
विरोषताग्रों के साथ मिली है, श्रौर न हम मन॒ष्य लोग शुरू से व्यव्तित्व होते 


ह । “सिफं इतनी बात है कि हमारे भीतरं व्यक्तित्व बनने की संभाव्यतां मौजूद 


होती दै। हम प्रपनें व्यक्तित्व का साक्षात्कार करेंगे या नहीं, इसका निश्चय 
हमारे काम से होता है । यह मुख्यतः इस बात पर निभैर होता है कि हम प्रकृति 
से प्राप्त जीवन से भ्रागे श्रपने श्रापको भ्रात्म-निर्धारक क्रिया-कलाप की भ्रवस्था 
मे लाने में कहां तक सफल होते हँ“ इस प्रकार यकेन यह्‌ कहता है “कि 
हमारे जीवन का मुख्य कायं श्रपने सच्चे स्वरूप का विकास करना है, शौर 
कि व्यवितत्व श्रौर भ्राध्यात्मिक व्यष्टित्व के परिवधेन मे उस स्वरूप को निखा- 
रना होता ३,” कि कुल मिलाकर जीवनं “श्रपने निजं कँ स्वरूप कौ पूरी तरह 
प्राप्त करना ही ठै “प्रत्येक व्यष्टि के सामने सच्चे व्यक्तित्व श्रौर भ्राध्या- 
त्मिक व्यष्टित्व के निर्माण का यह जीवन भर का कायं होता है 1” 

इस प्रकार, यूकेन को श्राध्यात्मिक व्यष्टि" भ्रौर "्यक्तित्व' “व्यष्टित्व' के 
किसी जैविकीय भ्रं से सवथा मुक्त ह, श्रौर इसी तरह यह भी स्पष्ट है कि वेरं 
लक्ष्य हे, भ्रारम्भ-बिन्दु नहीं । शिक्षा में व्यष्टिगत ध्येय का जो श्र्थं हम स्वीका 
कर सकते हं, वह यही है कि मल्यवान्‌ व्यक्तित्व श्रौरं श्राध्यात्मिक व्यष्टित्व कं। 











"३८ िक्षण-सिद्धान्त के मूल श्राधार 


` परिवधेन हो । रागे चलकर हम मूल्य की कसौटी पर कुछ ओ्रौर विचार करेगे, 
पर यहाँ हम इस भ्राधारभूत विश्वास का उल्लेख कर सकते हँ । श्रपनी श्रधिक- 
` तम श्राध्यात्मिक शक्यताश्रों तक परिवर्धित मानव व्यक्तित्व जीवन की सर्वोत्तम 
वस्तु श्रौर ईङ्वर का महानतम्‌ कायं है । युकेन के इस विदवास में हम भी 
सामी हो सकते हं कि जीवन की तरह रिक्षा का ध्येय भी श्यक्तित्व को ऊचा 
1001 
प्रव प्रदन यह होता है कि शिक्षामे व्यष्टिगत श्रौर सामाजिक लक्ष्यो के 
मध्य कहां तक समन्वय किया जा सकता है । इसका सीधा उत्तर यह्‌ है कि 
 च्यृष्टित्व के लिए दी जाने वाली रिक्षा श्रौर सर्वाधिकारी राज्यके संवधंन के 
लिए दी जाने वाली रिक्षा में कोई समन्वय नहीं हो सकता । उनमें भ्राकाश- 
पाताल का श्रन्तर है, श्रौर जसी उनकी प्रकृति है, उसके श्रनुसार होना भी 
चाहिरप प्र सामाजिक सेवा श्रौर व्यष्टिगत परिवधेन के श्रादर्शो के समन्वय मं 
कोई भ्रनोखी बात नहीं है! पेरीक्लीज का यग, जो य॒नान का स्व्णै-युग था, 
साहित्य, कला, गरित ओ्रौर दशन में भी वैसी ही म्रद्धितीय वैयष्टिक सफलता 
का युग था, जंसे सावंजनिक जीवन में। निचय ही यह वह समय था जब व्यष्टि 
के दावे कौ वकालत कौ भ्रावद्यकता नहीं थी । पर उस महान्‌ वक्ता का यह्‌ 
दावा था, जंसा कि हमे थूसीडाइडीज द्वारा प्रतिपादित एथीनियन रिक्षा के 
आदर्शो भ्रौर परिणामों से पता चलता है, कि उस नगर की महानत। उसकी 
 लोकतंत्रीय संस्था्रोके ही कारण थी । उस नगर को महान्‌ बताकर वह॒ उन 
मनुष्यों को महान्‌ बता रहा था “जिनके गणो ने उसे गौरवमय बनाया था" । 
मद्रतम नागरिको को राज्य की सेवा में लिया जाता था। जनसाधार्ण नीति 
का उद्भावक न होने पर भी उसके सम्बन्ध में श्रच्छी तरह निणंय करने की 
शक्मता रखता था । कोई एथीनियन नागरिक राज्य की इस कारण उवेक्ना नहीं 
करता था किं वह श्रपनी गृहस्थी में तल्लीन था न के महान्‌ शिक्ना- 
दास्त्रियों ने व्यष्टि के हित का समन्वय करने का प्रबल प्रयत्न किया श्रौर उनके 
` विचार श्राजभी वसे ही ताजा श्रौर सहायक हं जसे वे उस समय रहे होंगे जव 
` वे लिखे गये थे । व्यष्टि मे सद्गुण श्रौर बुद्धिमत्ताके परिवर्धन से राज्य की 
हित-वद्धि होती थी शौर व्यष्टि के श्रात्म-परिवर्धन का सर्वोत्तम श्रवसर राज्य 
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तथ्य तो यह है कि मूल्यवान्‌ व्यष्टित्व का पोष श्रौर व्यक्तित्व का उन्न- 
यन सामाजिक माध्यममेही हो सकता है । जे° एम० बाल्डविन ने लिखा है 
कि वास्तविक भ्रात्मा दो-घ्र वीय (एग ) या सामाजिक श्रात्मादही है। 
“ग्रहम्‌ (282०) भ्रौर श्रन्य' (लः) एक साथ पदा हुए ह ।” व्यक्तित्व को 
सामाजिक कै श्रलावा रौर किसी रूप मे प्रकट नहीं किया जा सकता । पसनलिटी 








कि कोई व्यष्टि भ्रन्य व्यष्टियों पर किस रूपमे प्रतिक्रिया करता है, श्रौर जैसा 
कि उसने हमें स्मरण कराया है, इस शठ को व्युत्पत्ति परसोना (65078 ) 
शब्द से हई है, जो उस नकाब श्रौर भोपर का वाचकं था जिसके जरिये यनानी 
ग्रौर रोमन नाटकों में श्रभिनेता श्रपने दरोकों को प्रभावित किया करते थे। जब 
हम यह कहते ह कि श्रमुक का व्यक्तित्व प्रबल या दुबेल या मोहक या अ्राकर्षर- 
हीन है, तब हम यही बता रहे होते हं किं कोई व्यष्टि श्रन्य मनष्यो पर किंस 
रूप में प्रभाव डालता है रौर उसकी प्रभावोत्पादकता की मावा श्रौर श्रेष्ठता 
राक रहै होते हैँ {इस प्रकार व्यक्तित्व का मतलब वे सामाजिक सम्पक्तं है, 
जिनके विना हम सचमुच पूरे मानव नहीं वन सक्ते ॥विरोन { 9९7०) 
कां जंगली लड़का, जो श्रपने जीवन में ११या १२ साल श्रकेला एक फ़्रौच जंगल में 
घूमता रहा था, १७६६ में हाथ श्रातं परं प्रायःपञयु ही था ग्रौर एक महान्‌ शिक्षक 
(1180), श्रसीमित्‌ धैय श्रौर कौशल के बावजूद, उसे सामान्य श्रवस्था में 
नहीं ला सका । मनुष्य की प्रकृति के बारे मे जितनी यह्‌ बात सही है कि वह 
शरात्मसम्मानी है, उतनी ही यह बात भी सही है कि वह सामाजिक है । हम सव 
एक वमर क्र द7--7--1 सल 
इस प्रकारं श्रपने इस सामाजिक वातावरण से हटकर, जिसमें व्यष्टित्व रौर 
व्यक्तित्व परिवधित होते हं श्रर प्रकाश मेँ श्राते है, इनका कोई मल्य या श्रथ 
नहीं हे । ्रात्म-साक्गसक्रार कौ अनुभूति समाज-तेवा के जरिये दही की जासकती 
है श्रौर वस्तुतः मूल्यवान्‌ सामार्जिकं श्रादशं उन स्वतन्त्र व्यष्ट्यों के जरिये ही 
प्रस्तित्व मे श्रा सकते हं जिन्होंने मूल्यवान व्यष्टित्व परिवधित किया है। इस 
चक्र को खण्डित नहीं किया जा सकता । 
ईसाई धमं में इन दोनों श्रादर्शो का सवसे श्रधिक सच्चा श्रौर सबसे मरधिक 
ॐचा समन्वय है । इसके संस्थापक ने व्यष्टिगत मानव-श्रात्मा के महत्त्व भ्रौर 


"--------~-------~----~ ~~~ ~~~ 
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मूल्य को सबसे उचा स्थान दिया, पर उसी ने यह रिक्षाभी दी कि वैयक्तिक 
मुक्ति का मागं त्याग श्रौर बलिदान मे है। “जो मेरे खातिर श्रना जीवन दैत 
है उसे वह श्रवरय प्राप्त हो जाएगा ।” ईसा स्वयं, जो किसी भी सिद्धान्त के 
भ्रनुसार जांचने पर मनुष्य जाति के इतिहास का महान्‌ व्यक्तित्व था, श्रपने 
मानव बन्धृभ्रों की पृणं सेवा में लगा हूश्रा जिया श्रौर मरा। यदि नंतिक विर्व 
को प्रकृति के वारे मे उसका सन्देश सच्चा है तो सचम॒च इस बात में कोई पर- 
स्पर-विरोध नहीं है कि ्रात्म-साक्षोत्कार श्रौर सामाजिक सेवा, ये दोनों जीवन 
भोर रिक्षाकेष्येयहेक्योकिवेएकदहीहं। 

यदि हम इस बात को मानते हं तो हम भ्रपने विद्यालयों को एसे समदायों 





कारूपदे सकते हं जिनमें व्यष्टित्व को दवाया नहीं जाता, बल्कि सामाजिक 





सम्पर्क श्रौर सेवा द्वारा पोषित किया जाता है, जहां प्रत्येक सदस्य के श्रपने कतृ त्व 
कां स्वागत होता है श्रौर उसे बढावा दिया जाता है । यह्‌ है वह्‌ श्राददं जो हमारे 
सर्वोत्तम स्कूलों को श्रनुप्रारित कररहादहै। इसे सब लोगों को एक मौलिक 
सिद्धान्त के रूप मेँ स्वीकार करना चाहिए । यह देखकर बड़ा संतोष होता है 


कि माध्यमिक िक्षा-सम्बन्धी सलाहकार समिति “इस बात पर विरवास करना 


भ्रसम्भव समभती दै कि किसी सम्रुदाय को श्रपनें भावी नागरिको में व्यष्टित्व 


की स्वतंत्र वृद्धि से, लाभ के श्रलावा कुछ श्रौर हो सक्ता टै ।" 











ध्याय ३ 
। ट 
दाशनिक समस्या 
(111080{11168] 77001600) 


हम शुरूमे ही बता चुके हुं कि दशेन की मुख्य समस्याएं दो ह- प्रथम तो 
यथाथेता या वास्तविकता भ्र्थात्‌ सत्य (1२९2111) के स्वरूप के विषय में म्राध्या- 
त्मिक (1/612701195५81) समस्या, श्रौर दूसरी, मानव के स्वरूप के बारेमे 
मानवीय समस्या । पहली समस्या सम्बन्धी विचारों को सत्‌ रूप तत्तव एक, दो 
या बहुत होने के श्रनुसार घ्रदे तवादी, द्वैतवादी, या बहत्ववादी कहा जा सकता 
` है । मोट तौर से दाशनिकों ने सदा श्रदरेवताद को पसन्द किया है । उन्होने सारे 
संसार को एक तत्त्व से बना हुग्रा मानने का यत किया है श्रौर द्वैतवादी श्रौर 
बहुत्ववादी विचारों को भ्रसंतोषजनक माना हं । यूनानी दशन का जनक थेल्स 
(12168) जल को मूल श्रौर श्रन्तिम तत्त्व मानता था । उसके उत्तरवत्तियों ने 
वायुया श्रग्नि को माना, पर बादके यूनानी परमाणुश्रो, भ्र्थात्‌ ब्रहुतं छोटे 
श्रविभाज्य कणो, पर पहुंचे । 

पर्‌ देतवाद बड़ा प्रचलित विचार है। यह्‌ बिल्कुल स्वाभाविक सिद्धान्त है, 
क्योकि हमे दीखता है कि हम दो जगतो मे रहते हे, भर्थात्‌ वस्तु जगत्‌ श्रौर हमारा 
भ्रांतरिकं श्रन्‌भव का जगत्‌ । इस प्रकार दर तवाद में भ्राध्यात्मिक विचारकी दृष्टि 
सेजोदो पदाथ हं दूहषुतद्रन्य यानी प्रकृति (शशय) श्रौर मन (1/1) हे । 
मानव समस्या की दृष्टस वे शरीर श्रौरम्रात्माया मन बन जाते हैं क्योकि 
शरीर भौतिक पदाथका बना हुप्रा है। प्रतीत होता है कि प्रसभ्य मनुष्य 
(एा71111४€ 1187) शरीर पर भ्रधिक बलदेताथाश्रौर श्रात्मा को इसका 
सूक्ष्म सारहीन रूपान्तर मात्र समभता था । महान्‌ दारोनिक डसकार्टेस (1265 
02788) द्वैतवादी था, जिसको दृष्ट मे मनुष्य शरीर ्रौर श्रात्मा का संयोग 
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था । उसके महान्‌ दारोनिक होने के कारणा श्रौर दोनों को पूर्णतः श्रलग मानने 
के कारण वाद क ्रद्रेतवादी विचारकों के लिए उन्हँ फिर एक करना बडा कठिन 
हो गया । मनः-रारीरी द्वंतवाद भ्र्थात्‌ यहु सिद्धान्त कि मन श्रौर शरीर भिन्न 
ग्रण-धर्मो वाले दो भिन्न तत्त्व हु, म्रामतौर से माना जाता है। पर मन का मस्तिष्क 
(7870) से जो निकट सम्बन्ध है, वह्‌ ध्यान मेँ श्राये बगैर नहीं रह सकता । 
मानसिक घटनाएं श्रौर॒मस्तिष्कीय घटनाएं एक-दूसरे के साथ-साथ होती हई 
रौर पणं संवादिता ((०गा€०7त60९) के साथ होती हुई प्रतीत होती हें । 
इस मनः-ररीरीय सहवतिता की प्रकृति ्रौर कारण दुरूह मनः-शरीरीय समस्या 
है । प्रतीत होता है कि शरीर श्रौर मन एक-दुसरे के साथ मिथःक्रिया (0! 
2007 ) करते हं, श्रौर इस तरह हमें मिथःक्रिया का सिद्धान्त ्र्थात्‌ यह्‌ 
सिद्धान्त मिलता ह कि मानसिक घटनाएं शारीरिक घटनाग्रों से पैदा होती है 
श्रौर शारीरिक घटनाएं मानसिक घटनाभ्रों से पैदा होती हें । पर यदि दरीर 
ग्रोर मन वस्तुतः पृथक्‌ स्वयं-पृणं (81{-001712160 ) सत्ताएं हु, तो यह्‌ श्रव- 
धारण करना कठिन है कि शारीरिक घटनाएं मानसिक घटनाग्रों से पैदा हद्‌, या 
यह्‌ कल्पना करना कठिन है कि एक से दूसरे को ऊर्जा (छाथ) का म्रंतः- 
प्रवाह (पफ) या उत्प्रवाह्‌ (छण) होता है। इन कठिनादयों से पार पाने 
के लिए हमने एेकात्म्य उपकल्पना (पला प्010€55) बनाई है, जिसके 
अनुसार शरीर श्रौर मन हमें जिस रूप मेंज्ञात हं, उसरूपमें वे एक ही तत्त्व 
के दो भिन्न पहुल्‌ हँ" उस तत्तव की श्रपनी प्रकृति चाहे जो हो । जो लोगणेसी 
उपकल्पना को मानते हं वे निस्संदेह्‌ ग्रद्रं तवादी हु, पर दूसरे प्रकार कै श्रद्रेतवादी 
या तो मन को भूतद्रव्यों से श्रौर या भूतद्रत्य को मन से उत्पन्न मानते हँ । उन्हें 
करमदाः भोतिकवादी (4921151) श्रौर श्रध्यात्मवादी श्रथवा श्रादकशवादी 
(1068111) कहा जा सकता है । 

तो भौतिकवाद श्रं तवाद की एक मुख्य विचारधद्ूक्ं है । ग्रपने सरलतम 
रूप मं यह कहती है कि भूतद्रन्य ही विश्व का मूल तत्त्व है श्रौर जिसे हम मन 
कहते हं, वह या तो भृतद्रव्यकाएकरूपहै, या मृतद्रव्य का एक गुण है, या 
दोनों है । मन, संक्षेप में, मस्तिष्क श्रौर उसका संचलन है । श्रनभव ( एम एल- 
600९) या चेतना (078००४65) भौतिकवादी के लिए (बशर्ते कि वह 
इसकी पूणतया उपेक्षा न करता हो ) एक निरा उपजात (४-70001 )हैया 
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एक प्रकार की चमक है, जो भौतिक भ्रंग-मस्तिष्क-के कायं करने के साथ-साथ 
होती रहती है । प्राचीन यूनान मेँ भौतिकवाद इस अवधारणा में प्रकट हुश्रा 
था कि परमाणु, ्राकार (1015-8 06) म्रौर गति (1000), ये मूल 
भ्राधार-तत्त्व हैँ जिनके द्वारा ग्रन्य वस्तुभ्रों की व्याख्या को जा सकती हे । श्राधू- 
निक काल में भौतिकवाद ने फिर परमाणुश्रों, राका (8266) श्रौर न्यूटन 
के गति सम्बन्धी नियमों को भ्रपनाया है भ्रौर यह्‌ माना है कि प्रत्येक चीज्‌ की 
इनके श्राधार पर व्याख्या को जा सकती है । यन्त्रवाद (11८79) का 
विचार सदा प्रमुख रहता है । यह्‌ विर्व भी एक बडा यन्त्र है जिसे गतिमान 
किय। गया था श्रौर जो भ्रव सुस्त पड रहा है भ्रौर भ्र॑ततोगत्वा जीवित प्राणी 
यांतिक नियमों से प्रभावित होकर चलने वाले परमागगुभ्रों रौर श्रणुग्रों का संकु- 
लन ((गण़ाल) ही हे । जीवित कोरिका (19०६ €) बनाने के प्रयत्न 
किए गये हु, पर उनमें सफलता नहीं मिली । उसे संभव मानकर भौतिकवादी 
यह विर्वास करता है कि प्राकृतिक वरण का यात्रिक सिद्धान्त (1160090) ८81 
एल ग विद्षणा9। 9616611011} श्रत में जीवन के उच्चतर रूपों को जन्म 
देगा । संसारम न कोई सृजनकारी बल है, न प्रयोजन है, न दिशा है 1 स्पष्ट 
है कि श्राचरणवादी मनोविज्ञान (एलावशंणपणःऽः एना०1० ४) भौतिकवाद 
प्रौर यांत्रिकतावाद का ही पालित शिशु है । 

सामान्यतया विशव के, ्रौर विशिष्ट रूपं से जीवन के, भौतिकवादी श्रौर 
यन्त्रवादी श्रवधारणों कौ ताकत का मूल स्रोत इस बात मेंहै कि १६बींशताब्दी 
मे भौतिक विज्ञान को भ्रत्यधिक सफलता हई, जो म्रत्यधिक यथाथ (५९५) 
थी श्रौरभ्राने वाली घटनाश्नों की भविष्यवाणी कर सकती थी । पर बीसवीं 
राताब्दी में विज्ञान में जो गवेषणं हुई है, उनसे यह नहीं कटा जा सकता कि 
भौतिकवादी की स्थिति कुछ मजबूत हुई । इसने कम से कम इसके ऊपर बताये 
गये सरल रूप को महुना तो कठिन कर ही दिया । परमाणभ्रों को एक कठोरं 
ग्रविभाज्य कण मानने वाला प्रतिष्ठित विचार उन्नीसवीं शताब्दी में भी त्यागा 
जा रहा था; उदाहरण के लिए, लाडं केल्विन का वह प्रयत्न प्रसिद्ध है जिसमें 
उन्होने भृतद्रव्यों की प्रकृति भ्रौर गुणों की व्याख्या उपकाल्पनिक ईथर (त$00- 
1116168] (लाः) मे भ्रमर चक्रो (ए०1@ 7178) के रूप मे करने का यत्न किया 
था । इसके बाद रेडियम-घर्मिता (?२००-2नौंप।$ ) श्रौर परमाणु के विघटन 
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(7अण््ाशा०ा) का श्राविष्कार हुश्रा । प्रतीत होता था कि परमाणुश्रोंकी 
संरचना संकुल संरचना थी ग्रौर उन्हँं इलेक्टरान ्रौर प्रोटान मं विभेदित 
(१२०501४९) किया जा सका था-इलेवदटान श्रौर प्रोटान विजली के ऋणात्मक 
भरौर धनात्मक चाजं यानी भ्रावेश बताये गये थे। श्रव विजली ्राधारभूत 
विचार बन गई श्रौर इसकी भ्रंतिस प्रकृति का किसी को ज्ञान नहीं था । शायद 
ऊर्जा श्राधारमूत वस्तु थी । पर फिर प्रदन यह है कि ऊर्जाक्या चीज दहै । क्या 
यह्‌ ऊर्जा, जो भौतिक जगत मे पाई जाती है, वही मानसिक ऊर्जाया हमारे 
भीतर श्रनुभव होने वाली प्रेरणा है, जिसकी हमे चेतना होती है ? सामान्य 
भोतिक्वादी के लिए इस प्रदन का कोद भ्रथं नहीं था, पर वह्‌ यह नहीं बता 
सकता था कि भौतिक ऊर्जा क्या चीज है, या कहींएेसा तो नहीं कि भौतिक 
ऊर्जा के विचारक रूप में मनृष्य बाह्य प्रकृति मेँ श्रपना खूप ही देख रह्‌! हो, 
भ्रनजाने तौर से इसका श्रपने स्वयं के रूप मे निवंचन कर रहा हौ ? कहीं यह्‌ 
उसके भ्रादिकालीन मनुष्यत्वारोप (^+7।70०गएपिंऽ0) का श्रंतिम श्रव- 
रष तो नहीं ? इस खतरे को देखकर क्‌ वैज्ञानिकों ने भौतिक ऊर्जा के विचार 
को मानने से इनकार कर दिया, श्रौर इसे भौतिक विज्ञान मे से निकाल फेंका । 
इन तथा भ्रत्य कटिनाइयों का चाहे जो समाधान हो, पर इस कथन का खण्डन 
नहीं किया जा सकता कि भौतिकवाद का पुराना सुन्दर सरल रूप श्रव खत्म 
हो चुका, क्योकि भूतद्रव्य विभेदित होकर बिजली, ऊर्जा श्रौर ईथर जैसे ` 
विद्लेषण कै श्रयोग्य विचारों के संकुलन के कू्पमें श्रा गया। दाशंनिक 
भौतिकवाद का रास्ता जल्दी ही रुक जाता है श्रौर श्रपने मोटे रूप में यह्‌ श्राज 
टिक नहीं सकता । 

पर यदि सरल भौतिकवाद तेजी से मदान हार रहादहै, तो भी यह बात 
उस दाशंनिक सिद्धांत के वारे में स्पष्ट रूप से कही नहीं जाती जिसे प्रकृतिवाद 
(पशश) कहते हं । प्रकृतिवाद एक दुर्बोध पदद्कुद्धै जिसका बहुत सारे 
प्रथो में प्रयोग होता है। दानिक दृष्टि से इसके श्र्थके दो मुख्य रूप हो जाते 
हँ जिनमे से एक का यात्रिक भौतिकवाद से, जिसका हम वर्णन कर चुके हे, 
चनिष्ठ सम्बन्ध है । शायद यह्‌ भूतद्रन्य की प्रकृति पर कम, श्रौर विर्व संच- 
लन की यात्रिक प्रकृति पर श्रधिक विचार करता है । भ्राज भूतद्रव्यकेबारे में 
बलपूरवंक कहना कठिन हो सकता दै, पर भौतिक विज्ञान को भौतिक जगत 


दारोनिक समस्या ४५ 


मे कायं कर रहे नियमों के भ्राविष्कार में जो सफलताएं हुई, उनको उद्घोषणा 
करना उतना कठिन नहीं । यह्‌ पहले प्रकार का प्रकृतिवाद इन नियमों को पहले 
ही मानकर चलता है श्रौर यह्‌ सप्ता है कि उनका मनुष्य के जीवन, विचार 
प्रौर इतिहास के भ्राधार रूप में होना म्रनिवायंहै। वे मनृष्यके वातावरण 
को श्रवरय व्याख्या करते हँ श्रौर उन्हं मनृष्य को ही व्याख्या करनी चाहिए । मनुष्य 
प्राकृतिक वरण रौर उसके परिणामस्वरूप होने वाली योग्यतम कौ विजय के 
सख्त नियमों के ठीक-टीक भ्रनुसार उस वातावरणकी क्रिया का परिणाम 
है । भोतिक विज्ञान का यह प्रकृतिवाद बाह्य प्रकृति से शुरू करके मनुष्य को 
विज्ञान दारा बताये गये विशव के चित्र में जंचाने की कोरिदा करता है। 

पर प्रकृतिवाद काएकश्रौरसरू्परहै जो जीवन की यंत्रवादी भ्रवधारणा पर 
प्राधारित नहीं, क्योकि यह्‌ भौतिक विज्ञानो के बजाय जंविकीय विज्ञानो के 
ग्राधार पर खड़ा होता है। इसलिए हम इसे जंविकोय प्रकृतिवाद कहु सकते 
हें । यह्‌ जीवन के विचार को भ्रपनी मूल वस्तु मान कर चलता है श्रौर मनुष्य 
को जीवन का उच्चतम रूप, विकास (४०101107) के प्रक्रम मेँ राज तक की 
सवेत्कष्ट रचना बताता है । मनुष्य की, जो उच्चतम प्राणी (पा 
116 44711218) है, व्याख्या उन निम्नतर श्रौर सरलतर जीवन-रूपों की 
शब्दावली मे को जाती है, जिनसे उसका विकास हूम्रा है । यद्यपि एसा दृष्टि- 
कोरा मूलवंश (२३०९) श्रौर व्यष्टि के भावी ध्येय पर बल देने के बजाए उसके 
श्रतीत इतिहास पर ही बल देने लगता है, पर श्रावश्यक नहीं कि यह एेसा ही 
करे । यह्‌ बात, जसे कि हम श्रागे चल कर देखेंगे, प्राजकल की रिक्षा के सिद्धांत 
श्रौर प्रयोग में बड़ा महत्व रखती हे । री 

एसा प्रकृतिवादी विचार प्रसिद्ध फ़रच जीवशास्त्री लमाकं के लेखों के ्राधार 
पर चला है । लमाकं नें विकास (४0110) के तथ्य को देखकर इसकी इस 
रूप से व्याख्या कौ कि जीवित प्राणी के भीतर श्रपने श्रापको भ्रपनी परि- 
स्थितियों के श्रनुकूलंद्दिनाने की प्रवृत्ति (1211५) होती है । सेमुश्रल बटलर, जो 
विकासवाद कौ डाविन दवारा को गई इस व्याख्या का प्रबल विरोधी था, कि 
वातावरल, 'सफारई्‌ श्रौर छटाई' कर देता है, प्रकृतिवाद की इस विचारधारा को 
मानता था श्रौर भ्राज बर्नाडं शा ने श्रपनी रचना बेक ट्‌ मेथसेलाह में इसी का 
प्रतिपादन किया है । नन को कुछ लोग एसे प्रकृतिवादियों की श्रेणी में गिनते है 
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क्योकि वह्‌ श्रपने व्यष्टिता वाले शिक्षा-दशेन के प्रतिपादन मेँ जैविकी का सहारा 
लेता है भ्रौर जेविकीय मनोविज्ञान (810108108] 0597010४) का निर्माण 
करता हे । पर हमे उसकी पुस्तक को सावधानी से पठने से यह पता चला है 
कि एसा भ्रकृतिवाद उसके दशन का मूलाधार न होकर सहायक मात्र है । 
मेक्डौगल ने, कम से कम श्रपनी पहले की रचनाश्रों में मनुष्य के श्राचरण 
(8९090) म्रौ र इसके प्रेरक भावों (11016), उसकी वांछाभ्रों (12681765), 
भ्ाकाक्षाश्नों (47811003), संकल्पो (४०5), ग्रौरं ग्रादर्शो की पूरी व्याख्या 
मनुष्य ्रोर पशुश्रो मे होने वाली सामान्य निसगं वृत्तियों (10511705) के द्वारा 
करने का यत्न क्रिया था। मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि 
जेविकीय प्रकृतिवाद एक जीवन वल के विचार से चलना शुरू करता है जिसे 
काम शक्ति (1.10100), निसं वृत्ति, भ्रादि श्रनेक नामों से पुकाराजाताटै श्रौर 
इस तरह कौ धारणा के रूप मे मनुष्य की अ्रधिक से श्रधिक व्याख्या करने की 
कोरिश करता है। 

तो, प्रकृतिवाद के मृख्य रूप दो हं : (क) भौतिक विज्ञानो का प्रकृतिवाद, 
जो बाह्य प्रकृति की श्रोर देखता है श्रौर जीवन, मन श्रौर मनुष्य को एेसे ठचि 
मे जंचा कर विठाने की कोरि करता है, श्रौर (ख) जेविकीय प्रकृतिवाद, जो 
स्वयं जीवन का सीधा भ्रध्ययन करता है, या सीधे भ्रध्ययन के परिणामोंकी 
एक धारणा बना लेता दै, श्रौर जीवन के निम्नतर रूपों की भाषा में मनुष्यकी 
व्याख्या करने का यत्न करता है । पहले वाला प्रकृतिवाद मनुष्य की व्याख्या 
करने का प्रयत्न करते हृए गंभीर कठिनादइयों मे पड जाता है । एक प्राचीन 
दादोनिक के इस उलभनदार प्रन का उसके पास कोई उत्तर नहीं : “इस सीमा- 
हीन सृष्टि मे मेरी ्रात्मा क्या चीज है ?” सब जगह यह विपुल विर्व जीवन 
का शत्रु दिखाई देता है । कुछ लोग बताते हं कि वैषयिक (09]न्न८) दृष्टि 
से देखा जाए तो विद्व ब्रह्माण्ड की पृष्ठभूमि में यह एक ॒सवेथा श्राकस्मिक 
घटना प्रतीत होती है कि हमारे इस छोटे से उपेक्षणीय शि पर श्रवस्थाएं एेसी 
हों कि जीवन पनप सके, श्रौर इस बात की संभाव्यता बहुत ही कम हँ कि श्रन्य 
ग्रहो मे जीवन का श्रस्तित्व ह । इस सम्पण योजना में मानवीय जीवन, विचार 
भ्रौ प्रयोजन महत्त्वपृणं चीज्‌ नहीं हौ सकते । यह बात समभ में श्राने वाली 
नहीं कि यदि इस विस्तृत ब्रह्माण्ड का कोई प्रयोजन है तो वह यहहीरहै कि 
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हमारे लिए एक उपयुक्त स्थान बना रहै । एसा प्रकृतिवाद इसी दुष्टिकोणा पर 
पहंचाएगा कि मनुष्य उपेक्षणीय चीन है । 

पर जेविकीय प्रकृतिवाद इतनी भ्रासानी से नहीं लडखडाता । इस बात से 
इनकार नहीं किया जा सकता कि मेकडौगल के जंसा दृष्टिकोण तकं-संगत प्रतीत 
होता है, श्रौर कि उससे हम मनुष्य के भ्राचरण श्रौर इसके प्रेरक भावोंका 
विडवसनीय वणन बहुत दुर तक कर पाते हं । निस्संदेह हम में से बहुत से लोग 
यह्‌ भ्रनुभव करते हं कि जब यह मनृष्य की उच्च श्राकाक्षाग्रों श्रौ र सत्यं, शिवं, 
तथा सुन्दरं के लिए होने वाली इच्छाभ्रों कौ व्याख्या करने का यत्न करता है, 
तव यह कुछ विकृत हो जाता है । यह्‌ निस्संदेह यह्‌ मानने लगता है कि मनुष्य 
की जो प्रकृति कुछ मात्रा तक पशु्रों की प्रकृति है, वह उसकी सच्ची प्रकृति दै, 
श्रथवा कि जो शरीर इसे पूवं-मानव पूवंजों से मिला है, वही वास्तविक मनुष्य है । 
निस्संदेह इसके बहुत से रूप मनुष्य के उदिष्ट के बजाए उसके उद्गम पर बल 
देते हं। तो भी इसकाश्रादर करनाहोगाभ्रौरजो लोग इसे श्रस्वीकाययं,या 
कम-से-कम भ्रपर्याप्त समते हँ, उन्हें कोई दुसरा दशान स्पष्ट रूप में प्रस्तुत 
करना होगा । 

एेसा दूसरा दशेन श्रादशेवाद या श्रध्यात्मवाद (तल्थांश) छा अप्ापशांजा) 
हे । श्रध्यात्मवादी देन के बहुत से भ्रौर विविध रूप हे, पर सबका भ्राधारतत्तव 
यह है कि संसार का उपादान कारण मनया भ्रात्मा (ऽ) है, कि वास्त- 
विक सत्य मानसिक स्वरूप का ह । इसमें भ्रनुभव, विचार, भ्रादर्शो, मूल्यों श्रौर 
व्यक्तित्व पर, जिनका स्वरूप मानसिक है, बल दिया जाता है, श्रौर इन्हें भौतिक 
वस्तुग्रो या बाह्य प्रकृति जगत्‌ या निम्नतर प्राणि सृष्टि की श्रपेक्षा विद्व के 
स्वरूप के श्रधिक निकट माना जाता है। इसलिए श्रध्यात्मवाद इस बात का बल- 
पुवंक खण्डन करता है कि मन सिफं मस्तिष्क श्रौर उसके संचलन कानामरहै, 
या किं चेतना उपजात (8$%-70तप्ल) मात्र है । यह निइचयपूवेक कहता है कि 
मन ही मूलतः तात्विक्क्स्तु है, जसा कि रस्क (1२०७६) ने बड़ श्रच्छे रूप में 
कहा है--“्रकृतिवाद को तरह यह्‌ पचने के बजाए कि शरीर मेँ मन क्यों है?" 
यह्‌ पृछता है कि, “मन पर दारीर क्यो है' ?"“ 

वाद के प्ररन का चाहे जो उत्तर हौ, पर श्रध्यात्मवाद सदा मनुष्य के मन 
को उसके शरीर की श्रपेक्षा ्रधिक महतत्वपृणे, यहाँ तक कि ज्योतिषियों के 
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विस्तृत विर्व से भी भ्रधिक महत्त्वपृणे, समता है । 

सुकरात से लेकर भ्राज तक के सव श्रव्यात्मवादी मनुष्य को बाह्य प्रकृति 
की भ्रपेक्षा श्रधिक महत्त्वपूणं वस्तु समभते रहै । जव फीड्स (?114€07085) ने यह्‌ 
कटाक्ष किया कि सुकरात एथेन्स से बाहर जाकर श्रपने विचारों का प्रचार करने 
की हिम्मत क्यो नहीं करता, तव सुकरात ने यह उत्तर दिया था : “मित्रवर | 
ग्रापकौ बात बिल्कुल सही है, ओ्रौर मुभे प्रागा दहै कि जव श्राप इसका कारण 
सरनेगे तव मुभे क्षमा कर दंगे ग्रौरवह कारण यहदहैकि मैं ज्ञान काप्रेमी हूं 
ग्रोर इस नगरमेजो भ्रादमी निवास करतेहं, वे मेरे गुरु हं, पेड श्रौर धरती 
नहीं ।'“ श्रध्यात्मवादी विचार का मूल तत्त्व यह्‌ है कि वास्तविक सत्य मनुष्य के 
मन में तलाश करना चाहिए, बाह्य प्रकृति में नहीं । भ्राज का श्रध्यात्मवादी 
ज्योतिष द्वारा उसके सामने प्रस्तुत सीमाहीन जगत को बिना विस्मय के देखता 
है श्रौर शान्तिके साथ यही कहता है कि जो मन इस सीमाहीन जगत को श्रपने 
विचार में ला सकता है, ग्रौर इसके रहस्यो को श्रनावृत करने की कोशिश कर 
सकता ह्‌, वह्‌ विचार मेँ लाई गई वस्तु की श्रपेक्षा बडा है । 

म्रध्यात्मवाद के एक रूप में इस महान्‌ धारणा को प्रमृख स्थान दिया जाता 
हं कि विव युक्तिपूणं (1२21108]) ह । यहां श्रध्यात्मवाद विज्ञान के साथ कुछ 
मात्रा मे सहमत हौ जाता है क्योकि विज्ञान का मूल श्राघारतत्त्व सदा यह्‌ 
रहेगा कि संसार मे नियम का श्रस्तित्व हं, श्रौर प्रकृति की एकरूपता है । पर 
श्र्यात्मवाद विज्ञान से श्रागे बठृकर संसार की इस व्यवस्था का श्रेय किन्हीं 
यान्रिक पिद्धांतों के समूह के वजाय विव मानस (एापाण्याऽव] गात्‌) के 
प्रस्तित्व को देता है । इस प्रकार, फकनर कहता था कि जगत्‌ स्वयं एक महान्‌ 
जीवपिण्ड है जिसका एक शरीर श्रौर एक प्रात्मादहै, ग्रौर कि इसका भौतिक 
पहलू, विर्वमानस का बाह्यरूप “८ईृहवर का जीवित दृष्टिगोचर परिधान" है; 
दुसरी भ्रोर, हेगल का निरपेक्ष श्रादशेवाद या प्रघ्यात्मवाद जगत को एक महान्‌ 
प्रक्रम मानता था--उसकौ श्रवधारणा थी कि ईदवर कैप्वचारका बाह्य श्रौर 
दृष्टिगोचर होने वालारूप ही यह बाह्य जगत्‌ है । भ्रपनी कला, दशेन श्रौर 
मंधके दवारा हम इस परम विचार (40501४1 1710") के साथ सम्पकं मे 
ग्राने की भ्राशा कर सकते हं । 

श्रध्यात्मवाद के श्रन्य रूपों की यहु श्रवधारणा हं कि श्र॑ततोगत्वा भौतिक 
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जगत मनस्तत्व का बना हुश्रा हं क्योकि वे यह्‌ धारणा लेकर चले हँ कि तथा- 
कथित भूत्रभ्य के श्रंतिम मूलतत्वों का स्वरूप मानसिक है । स्वैमनोवाद 
(एव-0847370) का सिद्धांत यह्‌ था कि सारे सत्य या वास्तविकता की प्रकृति 
मनोरूप हं श्रौर प्रत्येक परमाणु मे जीवन मन श्रौर ऊर्जा हे । लीबनिटज 
(लए) कौ दृष्टि मं भूत-रन्य तत्वतः मानसिक या श्राघ्यात्मिक था । पर- 
माणु छोटे-छोटे कठोर द्रव्य कण नहीं थे, बल्कि सजीव इकाइयां या मोनेड 
(11080) थे । ये मनः सत्ताएं छोदी-छोटी भ्रात्माएं या बल की केन्द्र थीं । इस 
तरह मानव शरीर सजीव इकाइयों का बना हुप्रा था श्रौर मन सव पर॒ दासन 
करने वाली इकाई था । सजीव इकाई वाले सिद्धान्त को मन को बीच मे लाने 
मे कोई कठिनाई नहीं थी, श्रौर भ्राज, जव कि परमागरों को ऊर्ना प्रणालियां 
(16४ 99608) माना जाता हं, श्रौर जब बहुत से भौतिक-विनज्ञानी यह्‌ 
मानते हं कि जिन घटनाग्रों मे परमाणु श्रकरेले-श्रकेले भाग लेते है, उनमें नियति- 
वाद्‌ (>€) ह, जब विज्ञान के पास हमारे स्वतन्त्र इच्छा के सहज 
विर्वास के विरुद्ध कोई लाजवाब दलील नहीं रही, तब यह्‌ बात बहुत श्रसाधारण 
नहीं प्रतीत होती 1 

भ्रघ्यात्मवाद का तीसरा रूप इस शक्यता पर विचार करता है कि भौतिक 
जगत्‌द्रष्टा मन के लिए प्रतीतिमात्र हो सकता है । इस प्रकार के विचार का 
उग्रह्प प्रातीतिक भ्रध्यात्मवाद या प्रातीतिकवाद (ऽप ४८ 1पल्बाऽण ग 
ऽप्रणिच्लाणंऽणा) के रूप में सामने श्राया, जिसका सम्बन्ध प्रसिद्ध श्राईइरिड दा्- 
निक विशप वकंले के नाम से जोडा जाता दै । इसने दाशेनिक युक्ति में श्रपने 
जमाने के भौतिकतावादियों को बुरी तरह परास्त किया था । प्रातीतिक भ्रध्यात्म- 
वाद यह्‌ मानतादहै कि वस्तुम्रोंका श्रस्तितर श्नौर वास्तविकता तभी होती है, 
जव उनकी प्रतीति (एलण्कृ(०) की जा रही हो, भ्रौर मेरे मन, श्रापके मन 
या एक विरव-मानस से, जो उन्हं देख रहा है, श्रलग उनका कोई श्रस्तित्व नहीं । 
सच तो यह है कि श्रसर प्रातीतिकं दशंन का मानने वाला वस्तुग्रों का श्रस्तित्व 
तव ही मानेगा जब उसका ग्रपना मन उनकी प्रतीति कर रहा हो । इस प्रबल 
प्रोर चरम कथन के बारे मे हम क्या कह सक्ते हैँ कि संसार मानसिक संसार 
ही है, कि सच्ची वास्तविकता या एकमात्र सत्य मन ही है ? स्पष्ट है कि हमें 
यह मानना होगा कि शुद्ध तकं से इसका खण्डन नहीं किया जा सकता, क्योकि 
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यह निर्चित है करि यदि कोई बाह्य जगत्‌ है तो हमे उसका ज्ञान उसकी हमं 
होने वाली प्रतीति के जरिए ही हो सकता है.। हम यह्‌ केसे जान सकते हं कि 
हमारी प्रतीतियों से परे कोई श्रौर सत्य है जो वे प्रतीतिर्यां करातारहं ? युक्ति 
मे हमे यह्‌ मानना होगा कि हम एसे सत्य के भ्रस्तित्व को मान दही लेते हं भ्रौर 
हम या कोई वैज्ञानिक भी उसे ्रन्त तक सिद्ध नहीं कर सकता । 
श्रपनी पुस्तक (11वण ग एणा€ {९२€8501 में कांट ने यह्‌ बतायादहै कि 
हम जगत को, मन को भ्रनुभव होने वाली घटनाग्नं या प्रतितियोंकेरूप मेही जान 
सकते है, पर उसने इन धघटनाश्रों (21९0112) के पीर मौजूद वैषयिक यथार्थता 
(09०४४८९ 1२68115) से इन्कार नहीं किया । उसने सिफं यह कहा कि हम 
इसे इसी के रूप मं नहीं जान सकते । इस प्रकार उसका घटनावाद (?1610- 
71087) प्रातीतिक भ्रध्यात्मवाद नहीं है । उसने श्रपनी पृस्तक (114७ 
० 27801९91 1262501 में यह भी बताया कि एक वास्तविक जगत्‌ भी है 
जिसका हरमे प्रत्यक्ष ज्ञान हो सक्ता है ्रौर होता है- यह ह श्रनृभव का, ग्र॑तः- 
करणा का, कतव्य का, श्रौर नैतिक मूल्यों का जगत्‌ । इस प्रकार काट को, जो 
मौतिक जगत्‌ कै श्रस्तित्व से इन्कार नहीं करता, महान श्रध्यात्मवादियों में 
ऊचा पद प्राप्त है । | 
निस्सन्देह साधारण श्रादमी यह स्वीकार नहीं कर सकता कि प्रातीतिक 
प्रध्यात्मवाद का चरम रूप सही हो सकता है । जिस जगत्‌ को हमं प्रतीति 
होती है, उसका उस मन से पृथक्‌ वास्तविक भ्रस्तित्व ्रवश्य होना चाहिए जो 
इसकी प्रतीति करता है, क्योकि प्रौर कोई बात सामान्य बृद्धिके विरुदधहै। 
उसके विचारों से यथाथंवाद (?२€81)) के दाशेनिक सिद्धान्त का नर्माणि हुत्रा, 
जो विलक्रुल सीधे श्रौर सरल रूप मे एक बाह्य जगत्‌ के भ्रस्तित्वे का प्रतिपादन 
करता है श्रौर इसलिए प्रातीतिक श्रध्यात्मवाद का विलकुल उलट है । इस वात 
से कौन इन्कार कर सकता है कि हममे से भ्रधिकतर लोगों के लिए यह्‌ विवास 
करना बडा कठिन होगा कि जब हम नहीं रहते, तव व का भ्रस्तित्व भी नहीं 
होता, ओर हमें उस सीषे-सादे यथार्थवाद के विषय मेँ कांट कौ चेतावनी माननी 
होगी जो यह धारणा बना लेता है किं बाह्य जगत्‌ ठीक वसा हीह जेसा हमें 
प्रतीत होता है । पर संभाव्यतः यह कहना सही है कि श्राधुनिक विज्ञान मं एसी 
किसी चेतावनी की श्रावद्यकता नहीं । यह्‌ बेशक टीक है कि विज्ञान इस यथार्थ- 
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वादी दशेन की सचाईको पटले से मान कर चलता है, श्नौर यदि इसे कुछ 
कायं करनादहैतो मान कर ही चलना होगा । पर यह जिन भौतिक या मान- 
सिक घटनाभ्रों का अ्रघ्ययन करता है, उनके पीछे मौजूद वास्तविकता या सत्य 
के तात्विक रूप के प्रन को जान-वू भ करं श्रनिर्णीत छोड सकता है । ्राज वैज्ञा- 
निको को देन की समस्याग्रों पर विचार करते हए ्रावश्यक रूप से भौतिक- 
वादी नहीं बनना पड़ेगा । वे यह्‌ विद्वासं कर सकते हँ कि उनके इलेक्टानों में 
मन के सदृश कोई चीज्‌ है । वे विव को “एक बड़ी मीन के बजाए एक बड 
विचार के तुल्य देख सकते हँ, वे उस विचार की, उस रीति की भ्रभिव्यक्ति 
(7/2018518110) के रूप में देख सकते हं, श्रौर यह्‌ चौँकाने वाला सिद्धान्त 
प्रतिपादित कर सकते हँ कि जगत्‌ का निर्माता श्रवस्य एक महान गणितज्ञ होना 
चाहिए 1“ 

किसी समय एसे विचार कल्पना कौ उड़ान, श्रौर विचार के श्रयोग्य मानि 
जाते, पर भ्राज वह्‌ बात नहीं। हम पहले ही देख चक्रे हैँ कि भृत-द्रव्य को 
सिफं परमाणुश्रों से वना हुप्रा मानने वाला पुराना विचार भ्रव खण्डित हो चुका 
है श्रौर स्वयं परमाणुप्रों को बिजली के भ्रत्यत्प श्रावेशों (1127268) को संकल 
प्रणालियों (गणकः आऽल) के रूप में विभेदित किया जा चका है । भौतिक 
विज्ञान को विधियां इन ्रन्तिम उपादानं की यथार्थ प्रकृति पर कोई प्रका 
नहीं डाल सकतीं । यहां प्रेक्षण का भ्रन्त हो जाता हे श्रौर परिकल्पन (876८य]2- 
100) का श्रारम्भ हो जाता है। 

प्राज के भौतिक-शस्तरी ग्रौर ज्योतिषी जगत्‌ के संचलन का वणन गणित 
केद्वारा करने मे ही श्रपने कायं की इतिश्ची समभने लगे है । इस महान कायं 
मे उन्हेुजो सफलता हई दे, उसे देखकर दांतों तले उंगली दवबानी पडती है, क्योकि 
उन्हें जो गणितीय वर्णन वे चाहते थे, वह प्रस्तुत करने में श्रौर विद्व को कुछ 
समीकरण (0०211075 के रूप मे लाने. में बहुत भारी सफलता मिली है । 
पर इन समीकरणों मे वे यह्‌ नहीं बता सकते कि क्ष (ज्ञात राशि) किस को निरू- 
पित करता है । जहाँ तक वस्तुग्रों के भीतरी स्वरूप का संबंध है, उनमें से प्रधिक- 
तर यह्‌ स्वीकार करते हं करि उन्हे इस विषय मे कोई ज्ञान नहीं श्रौर कि उन्हे 
अ्रतवस्तु के बजाए रूप का ही ज्ञान है। वह्‌ महान श्रज्ञात वस्तु, विश्व का वह्‌ 
सारतत्व, क्या है ? कुछ लोग इस प्रदन से बचकर निकल जाते है श्नौर कहते हैँ 


^ 
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कि इसका उत्तर देना हमाया काम नहीं । दूसरे लोग, जंसे सर प्राथर एडगटन 
्रपना यह विरवास उद्घोषित करते हँ कि वह वस्तु निरिचत रूप से हमारा मन- 
स्तत्व है, कि श्रध्यात्मवादी बिल्कुल सही कहते रहे हं ्रौर भोतिकवादी बिल्कुल 
गलत विचार करते रहे हैँ; “उस प्रज्ञात के तट पर हमें एक श्रपरिचित पद-चिह् 
मिला ह । इसके उद्गम की व्याख्या करने के लिए हमने प्रनेक गहरे-गहरे सिद्धांत 
निकाले । श्रत मे हमें उस प्राणी की पूनरंचना करने मं सफलता मिली, जिसका 
वह॒ पद-चिह्व था श्रौर कंसे श्रास्वयं की बात हं कि यह्‌ तो हमाराही पद-चिल्ल 
है ! “१ सर जेम्स जीन्स ने प्रातीतिकश्रघ्यात्म्वाद कौ शक्यता भी स्वीकारकीहं। 
परौर फिर वही पुराना सवाल सामने श्रा जाता हं कि क्या इस रिशु (म्र्थात्‌ 
मनुष्य) के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि “वह्‌ सारे समय स्वप्न 
नहीं देखता रहा । जो चित्र वह्‌ देखता है, वह्‌ शायद उसकी श्रपने मन कौ सृष्टि- 
, मात्र हो, जिसमे उसके स्वयं के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं । जिस विर्व का हम 
इतनी सावधानी से ्रध्ययन करते हे, वह शायद एक स्वप्न ही हो, ग्रौर हम लोग 
स्वप्न-द्रष्टा के मन की मस्तिष्क-कोशिकाएं (18) ०118) हौं ।'* > 
जो लोग भौतिकवाद श्रौर उसके फलितार्थो को नापसंद करते हं, उनके लिए 
ग्रध्यात्मवाद हमेरा जीवन का एक भ्राकर्ष॑क दृष्टिकोण रहा है। इसका सव महान 
दा्निकों ने पक्ष-पोषण किया, ग्रौर जसा कि हम देख चुके हँ, वैज्ञानिक युग में 
भी बड़े-बड़े बौद्धिक दृष्टि से भ्रादरणीय व्यक्ति इसे मानते हं । हम यह्‌ भी देख 
चके है कि श्रव वह॒ जमाना नहीं रहा जब भौतिकवाद रौरं वैज्ञानिक प्रवृत्ति एक 
ही चीज थे, श्रौर कि भ्राज भ्रपरिष्कृेत भौतिकवाद नामशेष हो गया है। श्रव 
वैज्ञानिक सिफं इसी कारण मनश्रौर ईदवर के विचारों पर वक्र दृष्टि नहीं 
रखते किं वे भौतिकवादी अ्रवधारण। मे उनका कोई स्थान निरिचत नहीं कर 
सकते, या दलन के भ्रध्यात्मवादी रूपों को विज्ञान के श्रध्ययन से श्रदूते लोगो 
के दायित्व-हीन स्वप्नमात्र नहीं सममते । पर प्राजकल के भ्रध्यात्मवादी कौ 
स्थिति हमें स्पष्ट रूप से समभ लेनी चाहिए । यह ख ठीक है कि उसे वेज्ञानिक 
से जो समथंन मिले, उसका वह्‌ स्वागत करता दहे, पर वह प्रमाण (27001) 


1. 87266, गू716 216 (72118110, २. 201. 
2, 05, 07 116 ‰ए1तल 45715 0 (051102009, २. 88. 
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प्र्थात्‌ सिद्धि के लिए उनका मुंह नहीं देखता । विज्ञान चाहे जो कहे, पर वह्‌ इस 
बात से इन्कार करता कि मनुष्य में भूतद्रव्य ्रौर यंत्रिकता के सर्वोच्च 
महत्व की श्रौर इन ग्रवधारणाग्रों की व्याख्या करने की शकितं है। दूसरी ` 
बात यहद कि वह मनुष्य की इस जंविकीय व्याख्या को सवथा प्रपर्याप्त सम~ 
भता है कि जीवन के निम्नतर रूपों से उसका विकास हुग्रा है । वह्‌ यह्‌ सम~ 
भृता है कि तकं (.0210), मनो विज्ञान, सौन्दयं शास्त्र (^ 68167108) ग्रौर धमे से ` 
मन॒ष्य की सच्ची प्रकृति के बारे में जितना म्रच्छा ज्ञान हो सकता है, उतना 
जेविकौीय विवेचन से नहीं हो सकता । वह्‌ यह कहता है कि मनुष्य की आत्मा 
ग्रौर विदव कौ भ्रात्मा मे एक श्रान्तरिक तालमेल है । वह्‌ यह्‌ नहीं मानता कि 
मनुष्य का मन एक घटनामात्र है, या एसे विइव मे, जो जीवन, प्रयोजन, श्रौर 
भ्रा्कश्ना का विरोधी है, वह बिलकुल अ्रकस्मात्‌ उत्पन्न उपजात (ए$-ए70तप्ौ) 
है। वह तो यह्‌ मानतादै कि वह॒ स्वयं एक वास्तविक चीज दहै जो नित्य 
(26181) के साथ सम्पकं रखती है । उसकी दृष्टि में मनृष्य सारतः एक एेसी 
ग्रातिमिक सत्ता है जिसके जीवन का मृख्य ध्येय श्रपनी श्रात्मिक प्रकृति को परि- 
वधित करना ही होना चाहिए । यदि जीन्स का गरितीय श्रध्यात्मवाद बिलकुल 
पूरी तरह सत्य सिद्ध हो जाए भ्रौर वंज्ञानिकों दारा व्यापक रूप से स्वीकार कर 
लिया जाए, तो भी हमारे ्रध्यात्मवादी के दशेन के लिए यह्‌ नाकाफी भ्राधार 
होगा । जीन्स यह्‌ कहता है कि मेने विव की श्रात्मा में ्रमूतं या शुद्ध (^95- 
17801) का पता लगा लिया है पर वह्‌ भावना (<€), नैतिकता या सौन्दयं 
के बारेमे कुछ भी नहीं कहु सकता । यह्‌ सब निर्जीव ताकिक विचार है । 
ग्रध्यात्मवादियों को मनुष्य के सौन्दययं-परक श्रौर तिक मूल्यों की व्यख्या करनी 
है म्रौर इसके लिए वे श्रपने पूवेवत्तियों की तरह प्लेटोके दशंन को प्राधार 
बना सकते हुं । 

ने तिक मूल्यो काकोई भी सिद्धान्त इतना श्रधिकं सन्तोषकारक, इतना 
ग्रधिक उदात्त, ग्रौर शायद इतना श्रधिक सत्य भी, नहीं है, जितना वह सिद्धान्त 
है जो प्लेटो के संवादों मे मिलतादहै। यदि हम उस पृष्ठभूमि की खोज करे 
जिसमें वे लिखे गयेथेतो हम देखते हं कि सोफिस्टों (80011315) की रिक्षा 
ने यह विचार फला दिया था कि श्रच्छाश्रौर बृरा सिफं मौके की बात दहै, भ्रौरं 
जो चीज्‌ किसी एक समय या किसी एक स्थान पर भश्रच्छी है, वह्‌ दूसरे समयं 
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ग्रौर स्थान पर बुरी हो सकती है । इन संवादो मं सुकरात को इस विचार के 
प्रतिपादकके रूप में रखा गया है कि कोई निरपेक्ष नंतिक मूल्य नहींहै, ग्रौर 
यह्‌ दिखाया गया है कि वह्‌ नैतिक फंसलों के स्थायी मानदण्ड बनाना चाहता 
है । ये मानदण्ड मौके या वांद्धनीयता (0९01610) के ्राघार पर विचार 
करने से नहीं बन सक्ते, प्रौरनवे परम्परामेंसे तलाश किये जा सक्ते हुं । 
क्योकि श्रपवादरूप उदाहरण हमेशा दिये जा सक्ते हु, इसलिए वहु या उसका 
रिष्य श्रौर व्याख्याता प्लेटो, या दोनों, नेत्िक सिद्धान्तो की नित्य-मान्यता में 
विश्वास करते थेश्रौर इसीका प्रचार करते थे-उनकी मान्यता थीकि 
सत्य, न्याय, साहस भ्रादि की प्रकृतिर्या स्थायी हं । 

प्लेटो के सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए उसके प्रसिद्ध गरुफा वाले रूपक 
(1117107) को उद्धृत करके उसकी टीका करना सबसे श्रच्छा रहेगा । 

““इन्सान जमीन के भीतर एक एसी गरुफा में रह रहा हं जिसका एक दार 
प्रकाश कीश्रोर खुलाहैजो सारी गरफामें गुजरता है। वह श्रपने वचपन 
से यहींहं श्रौर उसकी टंगेंश्रौर गदेन जंजीरोंसे इस कदर बंधी हं कि वह्‌ 
हिलड़ल नहीं सकता श्रौ र सिफं श्रपने सामने देख सक्ता हे, क्योकि जंजीर इस 
तरह बंधी हं कि वह श्रपना सिर नहींघुमा सकता । उसके ऊपर श्रौर पीछे कुछ 
दूरी पर श्रागकी रोदनी चमक रहीरहै, ग्रौर श्राग तथा कंदी के बीच में 
ऊंचाई पर बना हुभ्रा एक रास्ताहै रौर रास्ते के साथ-साथएक छोटी दीवार 
वनी हुई है जो उस पदं जसी है जिस पर कठपूतली वाले खेल दिखाया करते हैँ । 

“उस दीवार के साथ-साथ लोग चल रहे हूं उनमें से कुर बोलते-चालते 
चल रहे हंश्रौर कुछ चुपहं। उनके हाथों में वतन प्रौर पद्युभ्रों कौ मूतियां 
ग्रोर चित्र है जो लकड़ी श्रौर पत्थर श्रौर विविध पदार्थो के वनेहुएहं। ये 
ग्रादमी दीवार से उपर दिखाई देते हं" कंदियों को “सिफं श्रपनी छायाएंया 
एक दुसरे कौ छायाएं दिखाई देती हं, जो प्राग की रोशनी से गुफा की पीछे 


की दीवार पर पड़ रहीहं" ग्रोर इसी तरह लेजार्यी जाने वाली वस्तुश्नों की. 


छाया वे देखते हं ।'“ इस रूपक मेँ उन श्रवस्थाग्नों का वणेन है जिनमें हम भ्रपना 
जीवन विताते हु । केदियों को गुफा के बाहर की घटनाश्रों का ज्ञान उन छायाश्रों 
को देखकर हौ सकता है जो उन धटनाग्रों से पडती हं, पर यदि कोई कंदी जंजीरों 
से बच जाए या उसकी जंजीरं इतनी ढीली हों कि वह्‌ श्रपना सिर धुमा सके तो 
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उसे कुछ मात्रा तक वास्तविक घटनाएं भी दिखाई देती हं, मरौर यदि वह्‌ गरफा 
सेही बाहर निकल सके तो उसे उसका पूराज्ञान हो जाता है। हममे से 
प्रधिकतर लोग मजबृती से बंधे हुए कंदियों कौ तरह हं ग्रौर स्वभावतः हम लोग 
छायाग्नों की वास्तविकता समभ लेते हं, पर हमारी बुद्धि उन छायाग्रो का भ्रथे 
समने में भ्रौर उस वास्तविकता की प्रकृति का भ्रनुमान करने में हमे सहायता 
देती हं जिससे वे छायाएं पडती हं । जो लोग इन छायाग्रो का इस तरह श्रथ 
लगाने की कोशिश करते हं, वे दाशनिक होते हं । वे भ्रन्ततोगत्वा श्रपना सिर 
धुमाने ्रौर गरुफा के बाहर निकलने में भी समथं हो सक्ते हं । गरफा के बाहर 
होने वाली धघटनाग्रों से सम्बन्धित वास्तविकता में स्थायी प्रकृतिर्या, रूप, सार- 
तत्व, या विचार होते हं भ्रौर छायाए वे विशिष्ट मनृष्य य। विशिष्ट क्रियाए 
हं जिनका हमें श्रपनी इन्द्रियों से ज्ञान होता है। दाशंनिक व्यक्ति श्रपने तकं 
ग्रौर समके द्वारा यह सोचता है कि उन विशिष्ट पुरुषो श्रौर विशिष्ट क्रियाग्रों 
में वह॒ उन प्रकृतियों को पहचानता है जिन्हें वह्‌ जानता है, पर सच्ची वास्त- 
विकताश्रों का यह्‌ ज्ञान उसकी इन्द्रियों से नीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी समभः 
(106675127017६) से प्राप्त होता है 1 वह ही “उस विचारमें श्रौर उन 
पदार्थो मे, जो उस विचार मेँ हिस्सा लेते ह, मेद कर सकता है, श्रौर इस योग्य 
होता है कि उन पदार्थो को विचार के स्थान पर न रखे ग्रौर विचार को पदाथ 
न समभ” वह बड़ा सचेत होता है, स्वप्नद्रष्टा नहीं होता । 

इन्द्रियग्र।ह्य वस्तुश्रों या प्रतीतियों की सदा बदलती हई दुनिया के अरति- 
रिक्त, प्लेटो की दृष्टिमें नित्य रूपोंयाप्रकृतियों को एक श्रौर दुनिया है जिसके 
विषय में मनुष्य श्रपनी बुद्धि से सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकताहै। सच तोयह है कि 
एेसे ज्ञान की शक्यता पहले ही से उन विचारो मेंमानली गर्दै जो इद्दरियग्राह्य 
वस्तु के विषय में उनके मन में हं । “प्रतीतिं (17071672) जब विचारों के रूप 
मे ्राती ह, तव वे उनके नाम ग्रहण करलेती ह ।' प्लेटो ने एक बड़ सरल उदा- 
हरण से ग्रपने सिद्धान्तं को बहुत स्पष्ट कर दिया है । संसार में बहुत से पलंग श्रौर 
मेजे ह, पर उनके सिफं दो विचारया रूप हँ, एक पलंग का विचारभ्रौर दूसरा मेज्‌ 
का विचार । पलंग या मेज बनाने वाला पलंग या मेज का विचार नहीं बनाता, 
बल्कि वह॒ जो वस्तु बनाता है, वह्‌ विचार के भ्रनुसार बनाता है। वह्‌ सच्चे 
ग्रस्तित्व को नहीं बनाता, बल्कि भ्रस्तित्व के कुछ-कुछ सादुश्य मात्र को बनाता 
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है । सच्ची कल्पना वस्तुग्रों में निसर्गतः होती है । यह ईदवर हारा बनाई जाती 
है, क्योकि कोई श्रौर इसका निर्माता नहीं होता । प्लेटो एक महान गणितज्ञ था 
ग्रौ र उसका वास्तविकता सम्बन्धी सिद्धान्त गणित जानने वाले के मन को सदा 
प्रभावित करता है । गणितज्ञ उस श्रनादशे वृत्त ("एश्01 (०्‌€) मेँ, जो वह्‌ 
वास्तव मे खींच सकता है, ओर उस प्रादशं वृत्त में जिसे वह्‌ श्रपनी वृद्धि के 
जरिये जानता हे, जो प्रतर है, उससे सुपरिचित है । वह भ्रादज्ं वृत्त को सच्चा 
सत्यरूपं मानता ह जो वस्तु कौ श्रपनी प्रकृति के कारण है, भ्रौर श्रनादशं वृत्त 
को इसको मोटी नशलमात्र समता है । वह कितनी भी सावधानी से त्रिभुज 
बनाये श्रोर कितनी भी परिशुद्धता से कोण नापे, पर वह्‌ देखता है कि उसके 
कोणो का योग दो समकोणों के लगभग ही बरावर है । पर वह श्रपनी वृद्धि से 
यह्‌ जानता है कि यूक्लीडियन जगह (11106817 8790) मेँ कोणो का योग 
लेक दो समकोण होता है । 

इस प्रकार सावंत्रिक रूप कल्पन।एं (10685), प्रादर्शो (?411€ा715), या 
सारतत्व (85567106) मे जगत्‌ की भ्रसली वास्तविकता है; उन प्रतीतियों मे नहीं 
जो उनको भ्रुं श्रनुकृति हें । वे न श्रस्तित्व में श्राती है्रौरन खत्महोतीहैं। 
वे स्थायी हं श्रौर स्थायी ही रहती हे भ्रौरवे ही सच्चे ज्ञान का विषय हं । इस 
प्रकार, प्लेटो का ्रध्यात्मवाद वेषयिकया श्राबजेविटव है । उसके इस कथन कै 
कारणे कि कल्पना या विचार यथाथं या वास्तविक हं, उसके सिद्धान्त को यथार्थ- 
वाद य। रीयलिज्म (९0211571) का नाम मिला है, पर यह्‌ स्पष्ट रूपसे समभ 
लेनी चाहिए कि यहाँ यथार्थता का विचार कल्पना्रों (10९88) के बारे मे है, 
बाह्य जगत्‌ के बारे मे उस नहीं (मरौर यह उप्त यथा्थेवाद से बिल्कुल भिन्न चीज 
ठे, जिसे ऊपर प्रातीतिक ग्रध्यात्मवाद का उलट बताया गया है) । 

पर प्लेटो कै प्रध्यात्मवाद का जीवन श्रौर शिक्षा में महत्व इसलिए है कि 
यह सौदय-परकभ्रौर नंतिक मूल्यों के दशन के रूप मेँ का्चक्ररता है । इन मूल्यों 
का हमारी इन्द्रियो द्वारा गोचर जगत्‌ से परे एक नित्य जगत्‌ में वास्तविक श्रौर 
स्वतन्त्र भ्रस्तित्व है । इनका कोई कारण बताने की श्रावश्यकता नहीं । उन्हे 
भौतिक विज्ञान के ढांचे मे किसी जगह विठाने की श्रावर्यकता नहीं, या मनुष्यकी 
प्रकृतिवादी तस्वीर के रूप मेँ उनकी व्याख्या कर देने कौ श्रावरयकता नहीं, क्योकि 
प्रसली वास्तविकता “संसार मे निरपेक्ष सुन्दर, निरपेक्ष शिव श्रौर निरपेक्ष महान, 
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इत्यादि का ग्रस्तित्वहै ?“ ग्रौर इस संसार में हम जिस चीज को सचम॒च श्रच्छा 
या सुन्दर देखते हं, वह इसीलिए अ्रच्छी ग्रौर सन्दर है, क्योकि उसमें निरपेक्ष 
ग्रच्छादं या सुन्दरता कौ प्रकृति का कुछ भ्रंश है 1 च 

जगत मे एक निरपेक्न सौदयं श्रौर निरपेक्न श्रच्छाई है, ग्रौरग्रन्य वस्तुभ्रो का 
भी, जो बहुत सारी हं, एक निरपेक्ष रूप है क्योकि उन्हे सबको एक विचार में 
वाधा जा सकता हे, जो उनमें से प्रत्येक का सारतत्व कहलाता है । 

“यदि निरपेक्ष सोदयं के ्रलावा कोई वस्त्‌ सुन्दर है, तो यह इसलिए सुन्दर है 
कि इसमे निरपेक्ष सोदयं का कु भ्रंश है ` "वहु वस्तु निरपेश्न सौन्दययं के होने या 
प्रानेसे ही सुन्दर बनती है" "निरपेक्ष सौदयं ही सव सन्दर वस्तुभ्रों को सुन्दर 
बनाता है 1" (फीडो) 

पर प्लेटो इससे भी प्रागे गया क्योकि उसे श्रपनी नित्य-कल्पनाश्रों मे एकी- 
करणा करने वाले एक तत्व की श्रावश्यकता भ्रनुभव हुई । उसने इसे शिवं का। 
रूप या कल्पना का नाम दिया जो परम वास्तविकता थी, जिससे श्रन्य सब 
वस्तुं श्रस्तित्व मं श्राई, जो “सारे सुन्दरम्‌ श्रौर सत्यम्‌ का सार्वत्रिक निर्माता” है। 
इसका दशन हीनतर रूपों का चिरकाल तक ध्यान करने के बाद स्वर्गीय या 
सुखकर रहस्यात्मक दुष्टि के रूप में श्रकस्मात्‌ साक्षात्तारसे होता है। ईसाई 
दाशनिकों कौ दुष्टि मे इसी के लिए ईङवर शब्द का प्रयोग होता है, यद्यपि प्लेटो 
ने परमवास्तविकता को कहीं भी ईङवर नाम नहीं दिया । पर प्लेटो की विचार- 
यारा हमें ईरवर कौ कल्पना ्रौर इस विचार पर पहुंचाती है किं नित्यरूप श्रौर 
निरुपाधि मूल्य उसके ग्ण हं । मनुष्य की भ्रात्मा परमआत्मा के सद्दा है भ्रौर 
वह रूपों की नित्यता मे हिस्सा लेती है । यह्‌ भ्रादशं नित्य जगत्‌ श्रौर दिक्काल 
वाले जगत्‌ के बीच एक कड़ी हे । ्रधिकतर ईसाई दशन का भ्रवधारण सारतः 
प्लेटोवादी है । फोथं गास्पल (011 0056]) का पूवे कथन लिखने वाला 
व्यक्ति निदिचित रूप से कोई पुराना ईसाई प्लेटोवादी ही होगा। पर ईसाई 
दशन इस कथन से शुरू होकर कि “शाब्द सेही शरीर वन गया श्रौर हमारे 
वीच रहने लगा” प्लेटोवाद के बारे में ग्रौर बहुत कुछ वताता है । समय बीतने 
के साथ-साथ ईरवर के गण, शब्द भ्रौ र नित्य मूल्यों को मूतेरूप दिया गया भ्रौर 
उन्हे मानव-जीवन मेँ प्रदशित किथा गया जिससे हम उनकी गरिमा देख सकं । 

सबसे पहले प्लेटो नेही इस दृष्टि श्रौरश्राशा को तकंसंगत रूप में पेश 
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किया था कि इस जगत्‌ श्रौर इस जीवन से परे एक श्रौर लोक, श्रौर एक श्रौर 
जीवन है, जो इससे प्रधिक सत्य, प्रधिक सुन्दर प्रौर श्रधिक वास्तविक रहै, ग्रौर 
जिसे भ्राज हम एक कांच मे से धुधलेरूप मे देखते ह, पर जिसे हम इसके वाद 
उसके पूणं गरिमामय रूप में देखेगे । यह्‌ नित्य जगत ही वे नैतिक मानदण्ड 
प्रस्तुत करता है जिन्ह हम श्रपनी बृद्धि के द्वारा पहचान सक्ते हं श्रौर जिनका 
हम श्रनुगमन कर सकते ह । | 

प्लेटोवाद सौँदयं दशेन के रूपमेँ भी इतना ही सन्तोषकारक है । यद्यपि 
प्लेटो के संवादो मेँ शिव श्रौर सुन्दर में स्पष्टतः प्रभेद नहीं किया गया, तो भी 
यदि हम सावधानी बतं, तो उन्हं श्रलग-ग्रलग सोच सकते हं । हम देख चुके है 
कि पृथ्वी कौ प्रत्येक सुन्दर वस्तुको नित्य सुन्दर की कमया भ्रधिक मात्रामें 
ध्रनुकृतिकेरूप मे, तथा उसरूप की एक इद्धियगोचर मृति केरूप में 
कल्पित किया गयादहै। र्ग, पत्थर श्रौर शब्द की तरंगेवे वस्तुएं मात्रहं 
जिनमे से सुन्दर चित्र, गिरजाघर्‌ श्रौर राग-रागिशि्यां बनाई जातीर्हँ। वे 
स्वयं सोदयं नहीं है । चित्र, गिरजा या राग-रागिणी भी वास्तविक सौँदयं नहीं है 
क्योकि वास्तविक सौँदथं का प्रस्तित्व सिफं नित्य जगत्‌ में है । पर सच्चा कला- 
कार स्वयं निरपेक्ष सौदये का दशेन कर चुका होने के कारण उसे इद्दरियगोचर 
खूप मं प्रस्तृत कर देता है जिससे हम उसकी कलाकृति का ध्यान करते हए उस 
दशन पर भी पहुंव सकते हु । इस प्रकार यदि प्लेटो का सिद्धान्त विइवसनीय 
लगे तो यहु कहना निरी बात ही नहीं है, वत्कि ठोस तत्वदहै, कि जब हम 
चाटरेस केथेडल के प्रलौर्विक्र सौँदयं से श्रभिभूत हो जतिहं (नैगोलियनने 
कहा था किं यहाँ ्राकर कोई श्रादमी नास्तिक नहीं रह सक्ता) तो हम कुछ 
सीमा तक स्वगलोक्र मेँ निवास कर सकते है, या जव हम किसी महान गायक 
की स्वर-लहरी मे बहु जाते है, तव हम श्रसल मेँ श्रदुश्य स्वरों की भकार सून 
रहे होते हं । भवन-निर्माता श्रौर गायक ने हमें सीषे वस्तुओं के श्र॑तस्तल में परहा 
दिया । ६ 

सोदयं को सच्ची सराहना प्रौर प्रेम इस बातमेंहै कि हम सुन्दर वस्तुप्रा 
का ध्यान करके निरपेक्ष सौदयं का दशंन करें । हमें वताया गयाहै कि यह्‌ 
ददान हमं ग्र॑तमें ग्रौर बित्कुल श्रकस्मात्‌ हो सक्तां है । 

“जिसने उचित क्रम में सुन्दर का दर्शेन करना सीख लिया, वह ग्रपनी 








दाशेनिक समस्या ५६९ 


मंजिल के निकट पहुंचने पर श्रकस्मात्‌ एक विस्मयकारक सौँदयं की प्रकृति 
के दान करेगा। यह्‌ प्रकृति प्रथम तो चिरंतन होगी, जो न बढती होगी, द 
घटती होगी । दूसरे, यह एेसी न होगी कि एक दृष्टिकोण से श्रच्छी श्रौर दूसरे 
सेनुरी, या एक समय या एक संबंधसे या एक स्थान पर श्रच्छी श्रौर दूसरे 
समय या दूसरे संबधसेया दूसरे स्थान पर बरी हो, जेसे मानो यह कुछ के लिए 
ग्रच्छी भ्रौर कुछ केलिए बुरीहो। यह्‌ शुद्ध सौदयं होगा, निरपेक्ष, पृथक्‌, 
सरल श्रौर स्थायी सौदयं होगा जो बिना घटे श्रौर बहे, या बिना किसी परि- 
वर्तन के भ्रन्य सब वस्तुश्रो के सदा बदृने श्रौर नष्ट होने वाले सौदयं को प्राप्त 
होता दहै, जो सच्चे प्रमके प्रभाव में भ्राकर इनसे ऊपर उठता है । वह्‌ यह्‌ 
देखने लगता है कि सौदयं कौ मंजिल श्रव दूर नहींश्रौर किसी दूसरी वस्तु के 
जरिये प्रेम कौ वस्तु पर पहुंचना लौकिक सौँदयं को उस पवत पर पहुंचने की 
सीद्धियों के रूपमे प्रयोग करना ह जिनके जरिये वह उस दूसरे सौदयं के 
खातिर उपर की श्रोर बढता हुश्राएकसेदो श्रौरदोसे सब सुन्दर रूपों पर 
पहुंचता है, श्रोर सुन्दर सूपो से सुन्दर कार्यो पर श्रौर सुन्दर कार्यो से सुन्दर 
विचारों पर चलता हुश्रा सुन्दर विचारों सेम्रतमें वह्‌ निरपेक्ष सौदयं के 
विचार पर पहुंचता ह श्रौर ग्न्त मे यह जान लेता है कि सौँदयं कासारतत्व 
व्यारहै।' 

एेसा ऊचा भ्रवधारण भ्रपने सामने होते हुए हम संतोषपूवंक दादनिक समस्या 
पर विचार बन्द कर सकते हँ, पर एक तीसरा भी दृष्टिकोण है जिसे व्यवहार- 
ददन (19£ा12185171) कहा जाता है । इसका शिक्ना-पद्धति में बडा सहत्व है, 
ग्रौर यह्‌ हमारी भ्रव तक कौ कुछ मान्यताश्रों पर संदेह की उंगली उठाता हे । 
हमने दशन को वास्तविकता की प्रकृति के श्रध्ययन या भ्रंतिम मूल्यों को 
खोज के रूपमे समभफादहै। हम ऊपर बता चुकेहंकि दाशेनिक दशेन को 
“विद्व के एकत्व कौ खोज या दृष्टि" मानकर श्रद्रेतवादी दृष्टिकोण भ्रपनाया 
करते हं, श्रौर हमनें यह स्थापनाकी है कि शिक्षा दशेन का क्रियात्मक रूपहै 
वयोँकि यह्‌ दशंन द्वारा परिभाषित मूल्यो का, जिन भ्ननुभवो में से मनुष्य को 
गरज्ञरना होगा उनमें से कुछ को छाँट कर, साक्षात्‌ करना चाहता है । हमारा 
उद्‌ इय यह्‌ रहा है कि जिसे सत्य ग्रौर नित्य माना गया है, या सावत्रिक स्वीकारं 
किया गया है, उसकी दृष्टि से शिक्षा के ध्येयो का पता लगाएं । 


। 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
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पर प्रागेटिज्म या व्यवहारवाद (72€ा12.115770), जो जीवन प्रौर शिक्षा का 
परारूपिक श्रमेरिकत दन है, एेसे दृष्टिकोण कोवृ रा समता है । दानिक समस्या 
के समाधान मे यह्‌ श्रमेरिकन प्रयत्न, जसा कि केण्डल ने वताया है, व्यावहारिक म्रमे- 
रिकिन मानस श्रौर भ्रमेरिकन राष्ट के इतिहास का एक प्रतिक्षेप (२८०) है । 
ग्रपनी नडं सभ्यता का निर्माण करते हुए पहले पथ-परिष्कारकों के सामने रोज 
एेसी नयी समस्याएं ्राती थीं, जिनके समाधान उनके पास पहले से तैयार नहीं 
थे । उदाहरण के लिए, श्रपना क्षेत्र विस्तार करने के काम में उन्हं नई स्थितियों 
कासामना करने के लिए पुराने धिक्षे-पिटे विचारों का प्रयोग कम करना पडता 
था, श्रौर नये विचारोंका निर्माण करना पडताथा। परिणाम यह्‌रहैकि 
उनका दशेन उनके जीवन-मागं से बना एक सिद्धान्त है, न कि उनका जीवन-मागं 
किसी सिद्धान्त से बना दै । दूसरे, उनका जीवन-मागं प्रधानतः प्रयोगात्मक 
(8एन176118])रहा है । इस प्रकार, वे संसार की परिवतंनरीलत। श्रौर 
जीवन कै प्रायोगिक स्वरूप पर बल देते ह । व्यवहारवादी लोग सुनिरिचत नित्य 
मूल्यों के किसी सिद्धांत को स्वीकार नहींकरते। वे निरपेक्षवाद के विरुद्ध 
विद्रोह करते हं ्रौर सपेक्षवाद का गरण-गान करते हं । उनका .कहना है कि 
दशन को श्राष्यात्मिक बातों से कम, ग्रौर जीवन को तथा मानव दिलचस्पी की 
वस्तुग्रो से श्रधिक वास्ता रखना चाहिए । व्यवहारवाद सारतः एक मानवता- 
वादी दशंन है, जो यह मानता है कि मनुष्य कायं करते-करते श्रपने ही मूल्य 
बनाता दै, कि सत्य श्रभी निर्माण की श्रवस्थामेंहै, भ्रौर श्रपने स्वरूपका 
कुछ हिस्सा भविष्य के लिये छोडदेता दहै, किं हमारे सत्य मनुष्य-निमित 
वस्तुएं ह्‌ । 
व्यवहा रवाद का पहला मख्य उसूल यह है कि सत्य निणंय वह्‌ है जिससे 
ग्रन॒मव्र मे संतोषजनक परिणाम प्राप्तो, श्रौरक्रि इसकौ सचारईको जांच 
इस बात से होती है किं यह्‌ व्यवहार में कषा सिद्ध होता है। संतोषजनक कायं 
श्रौर उपयोगिता को सत्यं श्रौर शिवं की कसौटी माना जाता है । इस प्रकार 
हम जिन सिद्धान्तो पर विचार कर रहै हु, भ्र्थात्‌ भौतिकवाद, प्रकृतिवाद श्रौर 
ग्रध्यात्मसाद, वे यदि जीवन में ठीक तरह व्यवहारमेंश्रातेहं तोवेसत्यह 
प्रौर यदि नहीं श्राते तो मिथ्याहं) दूसरा उसूल यह दहै कि सत्य वह चीज है 
जो किसी निणय का परिणाम होता है। कोई निर्णय संतोषजनक रूप से कार्यं 
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करे, तो वह्‌ सत्य बन जताहै । भ्रनुभवमें प्राने से पहले वह्‌ न सत्य था, न 
मिथ्या । तीसरा यह खतरनाक उसूल है करि यदि कोई विश्वास व्यवहारमें 
टीकर सिद्ध होता दै तो हमें इसे बनाये रखने का नतिक श्रधिकार है । 

व्यवहारवाद के सौभाग्य से उसे बहुत भ्रच्छे समर्थक मिलते रहै, जिनमे 
विशेष उल्लेखनीय विलियम जेम्स था, जिसने ्रपनी पुस्तक प्रागमेटिञ्म (?12&- 
71211570) मे, जो उसके भ्राठ व्याख्यानो का संग्रह है, अ्रपनी तकं, प्रेरणा ्रर 
दृष्टान्तो कौ चमकत प्रतिभा से उपयंक्त॒उसूलो का योग्यतापुवक प्रतिपादन 
किया है । उसका दूसरा नाम “सोचने के पुराने तरीकों का नया नाम" रखा गया । 
यह्‌ सच है कि एक प्राचीन दाशेनिक हैरेक्लीटस ने, जो ५०० ई० प° में एफसस 
में रहता था, यह्‌ बताया था कि सब वस्तुम्रों मे निरंतर परिवतंन हो रहा है । 
उसने कहा था कि “श्राप उसी नदीमंदो बार नहीं घुस सकते. क्योकि जिस 
पानी में म्राप पहले घुसे होगे, वह्‌ भ्रव तक बह चुका है, श्रौर उसके स्थान पर 
दुसरा पानी श्रा चुका हे” तो यदि कोई चीज श्रपने रूप में स्थिर नहीं रहती 
तो उसका ज्ञान कंसे हो सकता है ? देरेव्लीटस कै श्रनुयायी श्रपने गुरसे भी 
एक कदम श्रागे निकल गये प्रतीत होते हँ, क्योकि वे कहते थे कि श्रादमी किसी 
सुनिर्चित नदी में एक वार भी नहीं घुस सकता । हेरेक्लीटस को किसी प्रकारके 
व्यवहारवाद से सहारा मिल सकता था । सोफिष्टो को जो “योरोप में पेशेवर 
रिक्षकों का पहला समुदाय थे", जहाँ तक उन्हं दाशेनिक की श्रेणी मेँ रखा जा 
सकता दै, वहाँ तक, प्राचीन व्यवहारवादी माना जा सकता है । वे प्रकृतिवादी 
दाशेनिकों के परिणामों श्रौर विधियो कों मनुष्यके भ्राचरण पर लागू करते थे, 
ग्रौर फिर भ्रंतिम सत्य को खोज से कोई वास्ता न रखते थे, बल्कि वांछनीय पर 
वल देते थेग्रौर ्रपने चेलों कोवे कलाएं सिखाते थे, जो एथेन्स के सावै- 
जनिक जीवन में उनके अ्रच्छी तरह काम श्राएं । हम देख चकै हं कि सुकरात 
ने, जो ४. से परे कुछ मानदण्ड श्रावद्यक समभता था, उनका खण्डन 
किया, पर दानिके प्ररन के स्पष्ट उत्तरकं रूप में व्यवहारवाद एक श्राधुनिक 
सिद्धांत है । जेम्स स्वयं इसके वारे में इस प्रकार लिखता है : 

“मान लीजिए कि कोई कल्पना या विवास सत्य है तो इसकं सत्य होनें 
से किसी व्यविति कं वास्तविक जीवनम क्या ठोस फकं पडता है ? उस सत्य 
का साक्षात्कार कंसे होगा ? इसकं सत्य होने पर एसे कौन-से श्रनुभव होगे जी 
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इसकं भ्रसत्य होने पर नहीं होगे ? संक्षेप मे किसी सत्य का भ्रनुभव के सिक्के में 
नकद मूल्य क्या हे ?. 

“सत्य विचार वे हँ जिन्ह हम प्रात्मसात्‌ कर सकते ह, मान्य कर सकते हं 
(४2110816), सम्पृष्ट ((-077000191€) कर सकते ह्‌, ग्रौर सत्यापित (४€71) 
कर सकते हुं । मिथ्या विचार वे हं जिन्हें हम इस प्रकार नहीं कर सकते । 

“किसी विचार में सत्य घटित होता है, (ण एलाऽ 10 9 1068), 
यह्‌ सत्य बन जाता है, घटनाश्रों द्वारा सत्य बना दिया जाता है। इसकी सत्यता 
तथ्यतः एक घटना श्रौर एक प्रक्रम है: वह प्रक्रम है इसे सत्यापित करना या 
इसका सत्यापन, इसको मान्यता इसके मान्यकरणा का प्रक्रम है । 

हमारे लिए सत्य सत्यापन प्रकमों का सामूहिक नाम है, जसे स्वास्थ्य, धन, 
राक्ति श्रादि;गीवन से सम्बन्धित श्रन्य प्रक्रमोंके नाम हैं श्नौर मनुष्य उनकी प्राप्ति 
का इसलिए प्रयत्न करता हं क्योकि उनकी प्राप्ति से उसे लाभ होता है। सत्यका 
भी स्वास्थ्य, धन श्रौर शक्ति की तरह श्रनुभव के दरम्यान में निर्माण होता है ! 

(संक्षेप में जसे “सही या श्रच्छा' वही है जो हमारे व्यवहार की दृष्टिसे 
वाछनीय है, वैसे सत्य वह है, जो हमारे विचार की दृष्टि से वांछनीयमात्र है 1 
वह्‌ किसी भी तरह वांछ्नीय हो श्रौरं भ्र॑ततोगत्वा वांछनीय हो क्योकि जो बात 

वतंमान सारे भ्रनुभव में वांछनीय होने से सत्य है, श्रावदयक नहीं कि वह्‌ भविष्य 
के सव ्रनुभवों मे भी उतने ही संतोषजनक रूप से वांछनीय सिद्ध हो सके ।" 

व्यवहारवाद का, विशेष रूप से शिक्षा-सम्बन्धी मामलों में प्रायः उतना 
ही प्रसिद्ध व्याख्याता प्रोफंसर जान उयूई है । उसकी यह्‌ मान्यता है कि दशन 
का वणेन उन समस्याग्रों के रूप में होना चाहिए जिनसे इनका सम्बन्ध है, कि 
वस्तुतः समस्याश्रों के समाधान के प्रसंग मेही इसका कुछ प्रथं ्रौर साथंकता है । 

“ये समस्याएं सामाजिक जीवन के विरोधो श्रौर कठिनादयों मे पैदा होती 
हँ । वे समस्याएं एसी होती है जैसे मन श्रौर भूत-द्रव्य का सम्बन्ध, शरीर श्रौर 
भ्रात्मा का संबन्ध, मानव भ्रौर भौतिक प्रकृति का संबंध, व्योष्टगत श्रौर सामा- 
जिक सम्बन्ध, सिद्धान्त या ज्ञान, श्रौर प्रयोग या कमं का सम्बन्ध 1” 

दस प्रकार वह दशन की परम्परागत विषय-वस्तु को स्वीकार करतादहै, 
पर यह्‌ श्राग्रह करता है कि दार्शनिक प्रदनों के उत्तर व्यावहारिक प्रयोगकेरूप 


में हीने चाहिए । 
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“जव कभी दर्धन को गम्भीरता से समा गया है, तब सदा यह्‌ कल्पना 
को गई है कि इसका प्रथं कोर एेसी विशेषता प्राप्त करना हैजो जीवनके 
ग्राचरण को प्रभावित करेगी । इस तथ्य पर गौर कीजिए कि दन के प्रायः 
सव प्राचीन सम्प्रदाय रहन-सहन के संगठ्ति प्रकारभी थे। जो लोग उनके 
उसूलो को स्वीकार करते थे, वे एक विशेष प्रकार की ्राचरण रीति को ग्रहण 
करते थे । मध्ययुग मे देखिए कि रोमन चच के दर्ानि श्रौर धर्मविद्या (116 
0108४) में किंतना धनिष्ठ सम्बन्ध था । इसका धार्मिक हितों के साथ बहुधा 
साहचयं होता था, श्रौर राष्ट्रीय संकटों के समय इसका राजनंतिक संघर्षो के 
साथ साहचयं होता था ।"" 

तो द्धन यह्‌ सोचने कानामरहै करिजीवन की किस स्थितिमे क्या किया 
जाए श्रौर यह्‌ तब श्रस्तित्व मे ्राता है जब समस्याएं पदा होती ह । इस प्रकार 
दर्शन को सत्य या वास्तविकता की प्रकृति के बारे में निष्क्रिय ध्यान या जाच- 
पडताल मानने के वजाय इस रूप में मान कर व्यवहारवाद दसे श्रासमानसे 
नीचे उतार लाना चाहता है ्रौर इसे बुद्धिपूवंक श्रौर विचार.पर्वक जीवन पर 
लागू करना चाहता है । न्यवहारवादी श्रत्यधिक बौद्धिकवाद का विरोध करते 
हुं ग्रौर मानवीय मन को सुजनात्मक शव्ितियों श्रौर कार्यात्मक क्रिया-कलापों की 
प्रोर ध्यान खीचते ह्‌ । 

प्राधुनिक मनोविज्ञान इस बात मेँ उनका समथेन करता है । श्रव यह्‌ कहना 
प्राम बात हो गई है कि मनोविज्ञान एक वस्तुगत श्रध्ययन (208111४८ पक) 
है ग्रौर यह्‌ भ्रध्यात्मविद्या (16105108) से श्रलग है। बजाए इसके 
कि मन की, प्रकृति के बारे मे दुरूह प्रन पे जां म्रौर उनका जवाब न दिया 
जा सके, यह्‌ व्यवहारसे ही वास्ता रखता है । सच तो यह है कि थोनडादइक के 
मनोविज्ञान का श्रमेरिकन व्यवहारवाद पर सीधा प्रभाव पड़ा था। वह्‌ यह्‌ कहता 
था कि जिन्दँ हम मानसिक प्रक्रम कहते ह, वे उहीपनोंसे समंजन के रूप 
(ए०ाऽ ० +त णडल 10 ऽप्पाणां) है, कि व्यष्टि उहीपनों से अनु- 
क्रिया करके (8४ 2€80710108 10 7) रौर स्थितियों से प्रभावी 
रीतिसे व्यवहार करके वृद्धि करता है (0708) ्रौर परिवधित होता है 
(2९४९1098) 1 इसलिए उसका परिवधेन उस संसगे या समागम के द्वारा होता 
है जो वह श्रपने वातावरण से करता ह । ्रनुक्रियायें उन्हे होने वाली सफलता या 
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विफलता के म्रनुपात में प्रोत्साहित या निरुत्साहित होती हं; सफल भ्रनुक्रियाएं 
्रादत बन जाती ह, क्योकि “सफलता के समान कोई सफलता नहीं ।' विचार 
तब होता है जब नई समस्याएं सामने भ्राती ह्‌ मरौर जब कोई नई समस्यानहीं हं 
तव कोई विचार नहीं होता । जव सव काम ्रासानीसे चल रहा हो, तव म्रनुक्रि- 
याएं थोडा-बहुत स्वचालित होती ह । मान्य (2110 ) विचारणा वह्‌ विचारण हैँ 
जो किसी समस्या का संतोषजनक हल दढ लेता ह, भ्रौर इस प्रथं मेँ परु, उदा- 
हरण के लिए, कोहलर के चिम्पांजियों, को निरिचत रूप से सोचने वाला कहा जा 
सकता हं । यह्‌ मनोवज्ञानिक सिद्धान्त इस प्रकार एक जेविक्रीय दृष्टिकोण श्रपना 
लेता हं भ्रौर मानव कौ तथ। पशु की मनोवृत्ति को सतत (0४1110०5) मान 
लेता ह्‌ । प्रव यह्‌ धारणा कि कत्पनाए या विचार (10685) भ्रनुकूलन के 
साधनहं, प्रौर कि प्रमततं विचार की शक्ति जीवन की स्थितियों का सफलता- 
पूवक मुकाबला करनेके साधनके रूपमे विकासके दौरान में पेदा हुईदै, 
व्यवहारवाद से वहत मेल खाती हं । पर यदि इसका ध्वनिताथं यह्‌ दै कि वाता- 
वरणा (171707716111) जड़ भ्र्थात्‌ भ्रपरिवर्ती (51210) होता ह तो यह्‌ 
व्यवहारवाद का एक भ्रपर्याप्त श्राधार हं । व्यवहारवाद कौ एक सारभूत विशे- 
षता यह्‌ हे कि वह्‌ इस बात पर बल देता दै कि मनुष्य में ्रपने वातावरण को 
प्रपनी श्रावदयकताग्रो के भ्रनुक्‌ूल बनाने को श्रौर समस्याश्रों के सफल समाधान 
दवारा श्रपने लिए म्रधिक सुन्दर ्रौर श्रधिक श्रच्छा वातावरण पैदा करलेनेकी 
शक्ति होती है । 
व्यवहारवाद से कायल होनेसे इन्कार करने क प्रथं यह्‌ नहींहै कि 
जीवन में श्रौर रिक्षा में इसको भ्रधिकतर बातोंके मूल्य को हम ्रस्वीकार 
करते हं । हम संक्षेप मेँ इसके मृख्य उसूलों की समीक्षा करेगे । 
यह वात मनी जा सकती है किं सन्तोषजनक सर्पसे कायंमें म्राने का 
म्रनुभव सत्य की कसौटी है, परन्तु रातं यह्‌ है कि उपर्युक्त सन्तोषजनक काय- 
करण का भ्रथं सिफं भ्रनृकूल परिणामदहीनदहो, प्रौर्के वह श्रनुभव सिफं 
एक व्यष्टि कान हो । यदि यह्‌ शतनदहोतोएेसी भी चीजे होगी जो एक 
व्यष्टि के लिए सत्य हं पर दुसरे के लिए नहीं हुं. पर यद्यपि जेम्स यह्‌ प्रडन 
करता है कि “क्या ग्राखिरकार सत्य में कोई संदिग्धार्थकता होना सम्भव नहीं 
है ? तो भी उसके प्रदन का श्रावश्यक रूप से यह्‌ अ्रथे नहीं होता कि वह्‌ सत्य 











दाशेनिक समस्या ६५ 


का बहुत्ववादी रूप स्वीकार करतादहै, जो हम में से ग्रधिकतर लोगों को भ्रस्वी- 
कार्यं होगा; वह इस बात पर बल देकर भ्रपना बचाव कर लेता है कि श्रनुभव 
मे सन्तोषजनक् सिद्ध होने वाला कायं सब सम्भव परिस्थितियों मेँ सम्तोषजनक 
कायं होना चाहिए, करि अनुभव अन्ततोगत्वा श्रनुभव होना चाहिए, कि सत्य सब 
श्रवस्षरों पर उसी तरह सत्यापनीय (४९09४1९) होना चाहिए जैसे कि वह 
एक श्रवसर पर सत्यापनीय हृश्रा था, कि कार्यं बौद्धिक रूप से तथा व्यावहारिक 
रूप से एक जसा सन्तोषजनक होना चाहिए । यदि यह्‌ विश्वास भी करलं कि 
सत्य एक कल्पित वास्तविकता से सम्बादिता (07165070) है, तो हम 
ग्रसल मं इस कसौटी का प्रयोग यह जाँचने के लिए करते है कि.हमारे निरयो 
मे यह्‌ सम्वादिता है भी या नहीं, भ्रौर यह मानकर चलते हँ किं यदि उनमें यह 
सम्वादिता नहींहै तो श्रनुभव के दरम्यान, श्रन्त मे वह भूल श्रवर्य पकड़ी 
जावेगी । पर हम यह कहते हं कि हमारे निर्णय व्यवहार में इसी कारण ठीक 
वेस्तेहंकिवे सत्यहं। यह्‌ तो ठीक है कि सन्तोषजनक रूप से व्यवहार में 
श्राने को कसौटी सदा ग्रसंयत चिन्तन पर कीमती रुकावट का काम करती रही 
है, ओ्रौर यह वसी ही रहनी भी चाहिए । वस्तुतः सिद्धान्तो की जांच करते का 
म्रीर कोई रास्ता नहीं है । कुछ लोग जेम्स की इस बात से भी सहमत हो सकते 
हं कि “श्राप यहु भी कह सकतेहं कि "यह्‌ इसलिए उपयोगी है क्योकि यह 
सत्य हं" श्रौर यह भी कह सक्ते हँ कि यह सत्य है वयोकि यह उपयोगी है” । 
इन दोनों पदावलियो का एक ही अर्थ है श्रौर वह यह है कि श्रमुक कल्पना या 
विषारणेसाहै जो मू्तंरूपमेंभ्राजाताहै, श्नौर जिसे सत्यायित क्रिया जा 
खकता है” । 
पर यह्‌ धारणा करि कोई कल्पना या विचार “सत्य बन जाता है, घटनाश्रों 
दारा सत्य वनाया जाता हे” इस श्रध्यात्मवादी धारणा का बिल्कुल विरोधी 
है किज्ञान का विषय एक वंषयिक्र वास्तविकता ( 0}५०।*९ ए२८बा1 ) है 
श्रौर करि “वेषयिक शीस्तविकता की विरवस्तता ही सत्य है" । भ्रध्यात्मवादी 
यह मानते हैँ किं उनके वतेमान निर्णय तो ही सत्य हं यदि वे वास्तविकता से 
मैल खाते हों श्रौर यदि वे उससे मेल नहीं खाते तो वे मिथ्या है, श्नौर कि उनका 
सत्य होना या मिथ्या होना उनके सत्यापित होने से पहले ही होता है । नेपच्यून- 
ग्रह्‌ का भ्रस्तित्व तब नहीं ्रारम्भ हुंभा जव वह्‌ ज्योतिषिथों कै दृष्टिगोचर हौ 
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गया या जव पहले एडम्स लवेरियर ने गना द्वारा इसका पता लगाया था। 
यह निर्णय कि “यूरेनस की कक्षा (0701४) से बाहर एक ग्रह॒ है उस खमय 
निस्चित ही सत्य था, जव उन दोनों विद्वानों ने उस निय को भ्राधार-योग्य 
उपकल्पना मानकर श्रपना कायं श्रारम्भे कियाथा। क्या यह उस समयसे 
पटले भी सत्य था जब उन्होने या श्रन्य किसीनं इसे सिद्ध करने का विचार 
किया ? निस्सन्देह व्यवहारवादी यह्‌ जवाब देगे कि वह्‌ निणेय सत्य सिद्ध क्रिये 
जाने से पहले मौज्‌द नहीं था, रौर इसलिए न यह सत्य था मरौर न मिथ्या, पर 
भ्र्यात्मवादी यहु तकं करेगे कि यद्यपि वह्‌ निणंय सिद्ध नहीं किया गया शा, 
तो भी यह्‌ सिद्ध किया गया हो सकता थ। भ्रौर उस निखेय का विषयं, इस वाति 
से बिलकुल स्वतन्त्र रहते हृए, या तो ग्रस्तित्व मे था या नहीं था, कि वास्तविक 
निणंय या इसका सत्यापन हो 1 यहाँ भ्राकर दोनों विचार-धाराएें ्रलग-ग्रलग 
दिङाग्रों में चल पडती हं । 

दूसरे, यह कहना कि यदि कोई विश्वास व्यवहार में टठीकहैतो हमें वह 
वनाये रखने का श्रधिकार है, तकं का सुविधा के सामनं वड़ा भ्रसन्तोषजनक 
समर्पण प्रतीत होता है । इसका यह सीधा-सादा उत्तर दै कि किसी विश्वास के 
व्यवहार में श्राने से यही बात सत्यापित होती दै कि यह्‌ विरवास रखने से संतोष- 
जनकं परिणाम पैदा होता है, श्रौर कि इसकी सचाई श्रव भी भ्रनिरणति रहती 
है । जो हो, पर व्यवहारवादी सिद्धांतों के प्रनुसार इस तरह कौ स्थिति मे होनें 
वाली बौद्धिक श्रखण्डता (111611601प9] [पचा ) कौ हानि बहुतों को एक 
श्रसंतोषजनक परिणाम प्रतीत होगी । 

क्योकि व्यवहा रवादी पहले से विद्यमान मूल्यों का अ्रस्तित्व ्रस्वीकार करते 
है, इसलिए उनके सामने ध्येय की कोई स्पष्ट धारणा नहीं हो सकती, पर जव 


श्रमेरिकन व्यवहारवादी दिक्षा को एेसा बल वताते हं, जो भ्रधिक परिष्कृत श्रौर ` 


उत्कृष्ट सभ्यता पैदा करता है, तो उनसे यह्‌ पूना उचित होगा कि वे श्रपनें 
प्रयत्नो की सफलता को किस पैमाने से नापते हु, क्योफे साधारण व्यक्ति को 
यह्‌ प्रतीत होगा कि इसके लिए किसी-न-किसी प्रकार का मानदण्ड होना भ्राव- 
दयक टै । इस पर व्यवहारवादी फिर यह कगे कि उच्चतर सभ्यता क्या है, यह्‌ 
पहले से पता नहीं चल सकता । सिफं इतना कहा जा सकता है कि वह बहुत 
श्रच्छी तरह चलेगी, कि उस श्ररूणोदय मं जीवन धारणा करना श्रानन्ददायक्‌ 





रि 
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होगा श्रौर यूवावस्था मे होना तो साक्षात्‌ स्वगं होगा । पर यह निरिचित बात है 
कि मूल्य ्रौर मानदण्ड चाहे जितने धुधले रूप में हमारे सामने हों, पर हमारे 
प्रयास को दिशाविशेष मेँ ले जाने के लिए उनकी भ्रावश्यकता है श्रौ र उनका पहले 
ही मौज्‌द होना श्रनिवायं है । वास्तव मे शिक्षात्मक व्यवहारवादी मूल्यों की एक 
योजना को ध्वनित रूप से स्वीकार करते हं; जसा कि केण्डल ते कटा है “जिन 
मूल्यो की श्रोर संसार को चलना है, उन्हं पुराना ही बनाये रखने की प्रवृत्ति है ।" 

व्यवहारवाद को “साधनों ओ्ौर साध्यो का हास्यजनक मिश्रण" कहना शायद 
म्रनुचित रूप से कठोर होगा, क्योकि विलियम जेम्स का विचारण निरिचत रूपः 
से बड़ा स्पष्ट था, पर इसे एक दशेन मानने के बजाए दाशेनिक समस्याग्नों को 
देखने का एक दृष्टिकोण, स्पष्ट विचारण की एक रीति मानना, उचित प्रतीत 
होता ह । शुरू में जेम्स ने विज्ञान कौ प्रत्यक्ष प्रायोगिक रीति को विज्ञान से 
नाहर की समस्याभ्रों पर लागू करके इसे दाशेनिकता की श्रेणी में बिठा दिया 
था। पर यदि दशेन वस्तुभ्रो के वतमान रूप की समीक्षात्मक ग्रौर निष्पक्न जाँच- 
पड़ताल हे, तो व्यवहा रवाद, जो यह्‌ विचार करता है कि वस्तुएँ किस तरह व्यव- 
हारम भ्राती दहं, सही रूपमे दशेन नहीं है । क्योकि यह्‌ कुर एसे गम्भीरतम 
प्ररनो के महत्त्व श्रौर जीवन से उनके सम्बन्ध को श्रस्वीकार करता है जो मनुष्य 
के मन में भ्रा सकते ह, क्योकि यह्‌ प्रंतिम सत्य की धारणा का ही खण्डन करता 
है, इसलिए स्पष्ट है कि यह वास्तविकता की प्रकृति के बारे में कुक नहीं कह्‌ 
सकता । सच तो यह्‌ है कि मूलभूत प्रश्नों के उत्तर की खोज को इसके व्यथं 
समभने के कारण ही दाशंनिकों ने इस पर वक्र-दुष्टि रखी है । 

व्यवहारवाद सारतः मन की मध्यस्थता-ग्रेमी प्रवृत्ति है । जेम्स इसे कोमल 
मन वाले" विचारकों के समक्ष, जिनका भुकाव श्रध्यात्मवाद की ग्रोर होता है, 
ग्रोर .कठोर मन वाले" विचारकों के सामने, जो प्रकृतिवाद को पसन्द करते हु, 
समान रू्पसे पेश करता है। इसे प्रायः श्रध्यात्मवाद ्रौरप्रकृतिवादका मध्य- 
मागे बताया जाता हैर्परे कुल मिला कर, इसका भुकाव श्रध्यात्मवाद की भ्रोर 
ग्रधिक प्रतीत होता है । इसको यह धारणा होने से कि मूल्यों का सुजन मनुष्य 
करतादटैगश्रौरकि वे सफल कायं भ्रौर प्रयोग होने पर श्रवदय सामने श्राते हु, 
यह गतिदील श्रध्यात्मवाद के बहुत निकट है भ्रौर प्लेटो के स्थितिशील या जड़ 
ग्रध्यात्मवाद से दूर है। इसकी भ्रालोचना परिपणे अ्रध्यात्मवाद द्वाराहीकी जां 
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सकती है । यदि प्लेटोवादी श्रथ मे प्रध्यात्मवाद सत्यहैतो व्यवहारवाद श्रवरय 
अवरा है; यदि चिरंतन मल्य वस्तुग्रों की प्रकृति मेही मौजूद रहते हं तो मनुष्य 
उनका सृजन नहीं करता, बत्कि उन्हँ वस्तुप्रों को प्रकृति मे खोजना होता है । 
यहाँ पाठक यह्‌ जानना चाहेगा कि इस तरह को सहानुभूति द्वारा उसे किधर 
ले जाया जा रहादहै,श्नौर यदि वह्‌ म्रालोचक दै, तोउसे किस सिद्धांत का खण्डन 
करना होगा । सम्भाव्यतः यह्‌ पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि लेखक 
“कोमल मन वाला' है ग्रौर यहां उसने भ्रध्यात्मवाद के पक्ष में श्रपना विचार 
बताया है । वह्‌ प्रकृतिवाद को मनुष्य की प्रकृति के बारेमे श्रधूराभ्रौर इसीलिए 
असंतोषजनक विचार मानता है, यद्यपि वह यह्‌ स्वीकार करताटै कि इससे 
चिक्षा मं बहुत कुछ सहायता मिलेगी श्रौर व्यवहारवाद के सव तर्काभासों के 
 जावजूद वह्‌ इस वात को प्रनुचित समता है कि मनुष्य का मन, जो संसारकी 
गहरी-से-गहरी तात्विक जिज्ञासा मेँ जाना चाहता है, उससे कतरा जाए, पर एक 
दिक्षा-शास्त्री के नाते वह्‌ बहुत कुछ सीखने के लिए तयार है । संक्षेप मे, शिक्षण 
सम्बन्धी सिद्धान्त ओर प्रयोग में वह्‌ ्रध्यात्मवाद को मूलभूत ददन श्रौर प्रकृति- 
वाद तथा व्यवहारवाद को सहायक दोन मानता दै, ओर यदि वह्‌ व्यवहारवादी 
होता तो श्राजकल के बुरे दिनों में, जबकि मृल्यों को पुराना बनाये रखने की 
प्रवृत्ति है, वह ग्यवहारवादी भ्राधार पर यह्‌ सिद्ध करने कौ कोरिदा भी कर 
सकता था कि उसने भ्रध्यात्मवाद को इसलिए चुना है क्योकि यही एक दशन है 
जो श्र-व्यवस्था भ्रौर गड़बड़ी से बचाव का एक रास्ता प्रस्तुत करता है 
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पहले दो प्रध्यायों मे हमने युक्तियों श्रौर इष्टतो द्वारा यह्‌ स्थापनाकी दै 
कि शिक्षण के सिद्धांत ग्रौर प्रणालियां दाशेनिक विचार की रीतियों के प्रतिक्षेपः 
(1२०९) हं । इस तथा भ्रगले दो श्रध्यायों मे हम पिछले अ्रध्याय मे विवेचितः 
तीन दाशेनिक सिद्धातो, अर्थात्‌ प्रकृतिवाद, श्रध्यात्मवाद, ग्रौर व्यवहारवाद, के 
उल्लेख दारा इस सत्य को श्रौर स्पष्ट करने का यत्न करेगे । पर ये दानिक 
सिद्धांत कोई सुनिर्दिष्ट उपपत्तिं (ए70051\1078) नहीं ह, बल्कि सोचने 
की मोटी रीतियां हूं । इसलिए हमे उनमें श्रौ र शि्षा-विषयक सिद्धातो में सामान्य 
प्रकार कौ ही संवादिता या सादृश्य (@07768070€6) की आज्ञा करनी 
चाहिए, विनि्दिष्ट (3५10०) प्रकार की संवादिता की नहीं । हमें यह भी 
स्पष्ट रूप से समभ लेना चाहिए कि किसीने भी कभी किसीसारीकी सारी 
रिक्षा-प्रणाली को किसी दाशेनिक सिद्धांत के साध्यावयव (148]01 एला}. 
वना कर नहीं निकाला है । सिफ मोटे तौर पर ही दशन श्रौर शिक्षा मे एक-सी विचार- 
प्रवृत्त्यां दिखाई देती हं । ्रधिकतर शिक्षा-पद्धतियां एक से श्रधिक दाशेनिक विचार- 
धाराके ्राधार परखडी ह। जसे साधारण व्यक्ति की दादेनिकं विचारधारा 
टोतीहै, वैसे ही येभीकमयाश्रधिक मात्रा तक सार-संकलक (20160110) होती 
हं । रूसो को, जिसे एड्ञ्स ने “दिक्षा के विषय में विचार प्रकट करने वाला शायद 
सबसे प्रमृख प्रकृतिवादी'' बताया है, रस्क ते एसा ्रध्यात्मवादी बताया है जो 
प्रकृति को “'्रात्मा के मुकाबले में नहीं रखता था बल्कि सामाजिक रूढ्यों के 
मुकाबले मे रखता था, श्रौर जिसको प्रतिपादित शिक्षा की प्रकृतिवादी मंजिल 
नेतिक, सौँद्यत्मिक श्रौर धामिक प्रशिक्षण की तयारी मात्र थी । संभाव्यतः, यह 
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कहना सही है कि यद्यपि रूसो की विधियां, विशेष रूप से रिक्षा की ्रारभिक 
अवस्थाभ्रों के लिए बताई गई विधिर्यां, निरिचत रूप से प्रकृतिवादी थीं, पर 
उसके लक्षय श्रध्यात्मवादी थे । इस प्रकार हमे यह श्रारा न करनी चाहिए कि हमं 
शिक्ना-सम्बन्वी वादों को न्रध्यात्मवादी, प्रकृतिवादी, व्यवहारवादी या यथार्थवादी 
{2115110} के रूप मं श्रलग-ग्रलग स्पष्ट रूप से निदिष्ट कर सकेंगे क्योकि ये 
दाशेनिक वाद स्वयं भी इतनी सफाई से एक-दूसरे से भ्रलग नहीं है । पर यह्‌ 
सतकंता रखते हृए हम यह बताएंगे कि शिक्षा मेँ एेसी प्रवृत्तियां हैँ जिन्हें कुल 
मिलाकर इनमे से एक वाद से सम्बन्धित कहा जा सकता है, दूसरे से नहीं । 
्रकृतिवाद की देन पर विचार करने से पहले यह भ्रच्छा होगा कि हम 
भ्रकृतिवाद कहलाने वाले दर्शन के मुख्य पहलुप्रों को शुरू मेँ पुनः स्मरण करलं । 
प्रथम तो, भौतिक विज्ञान का प्रकृतिवाद है, जो बाह्य प्रकृति पर ही श्रपनी नजर 
गड़ाये होने के कारणा स्वयं मनुष्य की कोई तर्कसंगत व्याख्या करने में 
भ्रसमथं रहता है । प्रकृतिवाद का यह रूप रिक्षा में कोई योगदान नहीं कर 
सकता, क्योकि यह्‌ जगत को जिस दुष्टिको से देखता है, उसमे मनुष्य गौण 
हौ जाता है, जवकि शिक्षा श्रपनी प्रकृतिसे ही एक प्रगाढ रूप से मानवीय कार्य 
है । प्रकृतिवाद का दूसरा रूप श्र्थात्‌ यांत्रिकतावाद या मेकेनिकंलिज्म, जो 
मनुष्य को एकं मशीन मानता दै, रिक्षा-सम्बन्धी सिद्धांत श्रौर प्रयोग मेँ सर्वथा 
उपेक्षणीय नहीं है, क्योकि जसा कि हम देख चुके ह, इसने हमे ्राचरणवादी 
(8600410 0151) मनोविज्ञान दिया, पर प्रकृतिवाद के तीसरे रूप की तुलना 
मे, जिसे हमने विकास के विचार परं श्राधारित होने के कारा जैविकीय प्रकृति- 
वाद या बायोलाजिकल नेचुरलिज्म कहा है, यह भी महत्त्वहीन है । परु श्रौर 
मनुष्य के परिव्धेन को सतत या श्रखंडित (07111105) मानते हए श्रौर 
मनुष्य की व्याख्या उसके मूलवंशीय ग्रतीत द्वारा करते हुए यह्‌ हमें प्राकृतिक 
मनुष्य का सिद्धति देता है । यह उस प्रकृति पर वल देता ठे, जो मनुष्य श्रपने पूर्वे - 
मानवीय (ए्ट-पा९) पूरवेजों से प्राप्त किये हृए है, रौर उसकी प्रात्मिक 
भ्कृति को गौणा मानता है । मनुष्य के शरीर को, या कम-से-कम उस प्रकृति 
को, जो उसमें श्रौर पशुश्रो मे एक-सी है, वास्तविकं मनुष्य माना जाता है । इस- 
लिए प्राकृतिक श्रावेग (कपि9एा8] [7एणऽ८ऽ) को बहुत महत्व दिया जाता टै, 
भ्रौर उन्हं श्रपनं श्राप मे पर्याप्त माना जाता है । प्रकृति को, जिसका श्रथं मनुष्य 
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कीं नैसगिक प्रवृत्तियां (15110015), ्राद्च भावनाए (एोपपाप्४८ 7011071) 
श्रौर सरल-सीषे निणंय है, ्राचरण का श्रधिक विद्वसनीय श्रौर भरोसे-योग्य 
पथ-प्रदरक माना जाता है । विचार (२6५110०) या भ्रनुभवके पृ जीभूत 
परिणामो को गौण समभा जाता है । इस प्रकार, उदाहरण के लिए, रूसो यहं 
मानता है कि “बच्चे को एक ही श्रादत पकड़ने देना चाहिए श्रौर वह है कोर 
अदत न पकड़ने कौ श्रादत 1" 

प्रकृतिवाद, जैसा कि एडम्स ने बताया है, एेसा शब्द है जिसका रिक्षा- 
संबंधी सिद्धान्तो मेँ उन प्ररिक्षण-प्रणालियों के लिए प्रयोग कर दिया जाता है 
जो स्कलों श्रौर पुस्तकों पर निर्भर होने के बजाए शिक्ष्यमाण ब्र्थात्‌ शिष्य के 
वास्तविक जीवन को क्रियात्मक रूपसे प्रभावित करने का प्रयत्न करती हं । 
यह्‌ पड़ाई-लिखाई का विरोधी है भ्रौर इसका लक्ष्य एेसी भ्रवस्थाएँं पदा करना 
है जिनमें प्राकृतिक परिवधेन होता रह्‌ सके 1 यहे सुप्रतिष्ठित ग्रौर धिसी-धिसाई 
पुरानी पद्धतियों के विरोध के रूप में सामने भ्राता है। यह सदा श्रधिकाधिक 
सादगी का पक्ष लेतादहै भ्रौरभ्राडम्बरको दूर करके सरल जीवन की स्थापना 
कृरना चाहता है 1 इसका नारा है “प्रकृति कौ ग्रोर लौटो', ग्रौर इसकी लडाई 
करत्रिम' से है। इस प्रकार जब कोड्‌ रिक्षा संबंधी ्रांदोलन श्रपनीसजीवता 
खो चुकता है ्रौर अपनी मृल प्रेरणा श्रौरप्राणसे हीन हो जाता दहै, ग्रौर जब 
उसमे उसके मूल रूप का टं चा-ही-ढांचा रह जाता है श्रौर भ्रात्मा नष्टहो 
जाती है, तब सामान्यतया उसके बाद प्रकृतिवाद की लहर भ्राती हे । 

एतिहासिक दृष्टि से देखें तो प्रकृतिवाद उस पण्डिताऊपन के विरुद्ध एक 
ग्रतिक्रिया थी, जिसमें पनर्जागरण-काल (२1155810) का मानवतावाद या 
ह्य मेनिज्म (प्प87)57) गिर गया था । वह्‌ प्रशंसनीय आ्रंदोलन स्वयं भी 
मध्यकालीन पाण्डित्यवाद के शुष्क श्रौर बाल की खाल निकालने वाले तकंशास्तर 
के विरुद्ध एकं प्रतिक्रिया था । यह्‌ प्राचीन यूनान श्रौर रोम के प्रशस्त जीवन मं 
मौज्‌द साहित्यके मध्थिम से स्वयं मनुष्यका श्रध्ययन करनेके रूपमे श्रारंभ 
ह्र था, पर श्रन्त मेँ यह किताबों म्रौर भाषा-संबधी रूपों का भ्रध्ययन मार 
रह गया, जैसा कि एेसी परिस्थितियों में हुश्रा करता है । इसके बाद श्रनिवायंतः 
प्रकृतिवादो श्रांदोलन चला । इसी प्रकारके कारणो से १६१४-१८ के महायुदध 
के वाद रिक्षा कैक्षेत्र में प्रकृतिवादी श्रांदोलन पदा हुभ्रा । १६्बीं शताब्दी के 





। 
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शिक्ला-सुधारको को जिन भ्रादर्शो ने भ्राम शिक्षा प्रचलित करने को श्रनुप्राशिति 
किया था, उनकी तेजी अरव जा चुकी थी । स्कूल एक शुष्क धिसी-पिसायी लीक 
पर चल रहे थे । जन-साधारण की रिक्षाकेजो परिणाम श्राधी शताब्दी मँ 
निकले थे, उन्हे उसके लिए किए गए प्रयास के भ्रनुपात में निरादाजनक माना 
गया, श्रौर यहं उचित ही था। स्कूलों के पाट्यक्रम को तरटिपूणे बताया गयाः 
भरर लक्ष्य तथा विधिमें श्रामूल परिवर्तन करके उन्हँं श्रधिक प्राकृतिक रूप में 
लाने की भ्राव्कता भ्रनुमव कौ जाने लगी । 
रूसो स्वयं इस विशिष्ट विरोधी प्रवृत्ति का एक उदाहरण था । शायद 
यही कारण है करि उसके लक्ष्य श्रध्यात्मवादी होते हृए भी उसे सब रिक्षा-केत् 
के प्रकतिवादी श्रपना मसीहा मानते हैँ । रूसो, जिसका जन्म १७१२ मे जिनीवा 
मेहग्रा था, श्रपने जीवनभर एक श्रजीव किस्म का श्रादमी रहा मालूम 
होता है । वह प्रचलित संस्थानों के प्रति निर्वित रूप से विरोधी रुख रखता 
था श्रौर उसका प्रबल विरोध जो उसकी प्रसिद्ध शिक्षा-संबंधी रचना एल 
भ्रार एजुकेशन (5170116, 07 0708107} में प्रतिपादित किया गया है, इस 
सूत्र में श्रा जाता है : “प्रचलित पद्धति को उलट दो तो प्रायः सदा श्राप सही रास्ते 
पर श्रा जायेगे'" । “मानवीय संस्था", उसने लिखा था, ““मृरखता श्रौ र परस्पर. 
विरोध का ढेर है, “हमारे नगर मनुष्यों को निगल जाते हैं" इसलिए एमिलः 
को उसके माता-पिता से, समाज से प्रौर इसके स्कलों से दुर ले जाकर प्रकृति के 
सम्पक में श्रकृति क भ्रनूसार' एक श्रा विक्षक द्वारा शिक्षा दी जाती है, क्योकि 
“रवर सव वस्तुं श्रच्छी बनाता है : मनुष्य उनमें दखल देता है प्रौर वे बुरी 
वन जाती हं", इसलिए “मनुष्य श्रौर नागरिक मे से कोई एक चुन लीजिए; 
श्राप उन दोनों को एक साथ प्रशिक्षित नहीं कर सकते” । 
उसको संजीदगी पर प्रायः सन्देह किया गया है, श्रौर उसकी सच्ची महानताके 
वारे में बहुत भिन्न-भिन्न मत हें । वाल्टेयर का यह कहना था कि मनुष्य ऊपर 
से नीचे तक कृत्रिम वन गया है, जवक्रि नैपोलियन का यहे कहना था किं यदि 
वाल्टेयरन हुभ्रा होत्ता तो फ़ोञ्च क्रांतिभी न हई होती । निस्सदेह उसने बहूव 
से लोगो को कुपित करिया है, पर सुकरात की तरह वह भी विचार की द्ष्टिसे 
भ्रपने समकालीन श्रौर परवर्तियों को डांस की तरह काटता रहा । भ्रगर हम्‌ 
परिणामों के श्राधार पर फंसला करे तो हमे उसकी महानता स्वीकार करनी 
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होगी । एमिल का ग्रनुपम ओ्रौर स्थायी प्रभाव पड़ा । शिक्षा-संवंधी विचार को 
उदहीपित करने श्रौर दिशा दिखाने की इसकी शक्ति की तुलना प्लेटो की रचना 
रिपन्लिक्सेहीकी जा सकती है जिसका इसके लेखक ने “रिक्षा के विषय में 
भ्राज तक लिखी गयी सर्वोत्तम रचना” कह कर गुणगान किया । इसे रिक्षा 
के सारे साहित्य मं, बल्कि शायद सारे ही साहित्य मे; सब से श्रधिकप्राणवान 
पुस्तकों मे गिनना उचित ही है । रूसो “उन बहत से लोगों का पथ-प्रद्ौक वना है 
जो श्रपने ऋण-भार को न जानते हुए उन मार्गों पर चलते रहे है जिन्हं उसने 
घने जंगल में प्रकारित किया था, श्रौरश्राज तोवे मा हर किसी यात्रीके 
लिए विस्तृत राजमागं बन गए हें" । निस्संदेह उसने शिक्षा के क्षेत्र मे जो उथल- 
पुथल भ्रारंभ की थी, वह श्रव तक शांत नहींहईहै। उसे प्रकृतिवादी या 
ग्रध्यात्मवादी बताने मं हमे जो कठिनाई होती है उससे उसकी रचनाग्नों मे 
विद्यमान विचारों कौ बहुलता का कुछ पता चलता है । 

यदि महान्‌ -प्रकृतिवादी रूसो के रिक्ना-संबंधी लक्ष्य भ्रततः भ्रध्यात्मवादी 
येतो क्या कोई एसे शिक्षा संवंधी लक्षय है जो प्रकृतिवाद के दशन के साथ 
विनिदिष्ट रूप से सम्बन्धित हों ? मनुष्य के विषय मँ यंत्रवादी दष्टकोणा श्रौर 
उसके साथी प्राचरणवादी मनोविज्ञान से देवा जाए तो इससे श्रच्छा कोई 
लक्ष्य नहीं दिखाई देता कि मनुष्यरूपी मशीन को इसकी रचना की श्रोर ध्यान 
देकर इसे विशद करक ग्रौर इसे प्रधिकाधिक जटिल कार्यो के लिए समं बना 
कर यथासम्भव श्रच्छी-से-म्रच्छी मशीन बना दिया जाए । श्राचरणवादी पदावली 
मे कहा जाएतो मुख्य लक्ष्य यह्‌ होना चाहिए कि उपाधीयित प्रतिक्षेप 
( (01010160 २नी6९९७) स्थापित 'किए जाए, जो श्राधुनिक जीवन के 
लिए उपयुक्त क्रिया श्रोर विचार की श्रादते हैं । प्राकृतिक मन्‌ष्य कै गुणगान 
से श्रोर इसधारणासे कि प्राकृतिक श्रावेग श्रपने श्राप मं ्रच्छे है क्योकि वे 
ग्रानन्द देते हे, हमारे समने वतमान ग्रौर भविष्य का सुख शिक्षा के लक्ष्यके 
रूप मेँ श्राता है । यहाँ जिस ्रानन्द या सुख से मतलब है, उसका तात्कालिक 
प्रानन्द होना आवश्यकं नहीं; बल्कि चिरस्थायी ्रानन्द ग्रन्ततोगत्वा श्रधिक 
ग्राह्य हे । इसलिए रिक्षा मे प्रात्मस्यम का भी स्थान है, रौर प्राज्ञता (एःण- 
06106) ग्रौर भ्रानन्द का मूल्यांकन करने कौ योग्यता ञचे गुण माने जाते है । 
इन गुणों का पोषण करके शिक्षा वतमान काल का सुख श्रौर मविष्यत्‌ काल का 
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सुख प्राप्त कराती दै । 
पर मनोविज्ञान को प्रकृतिवादी विचारधारा का प्रसिद्ध विद्वान्‌ मकडागल 
इस भोगवादी (7५०115९) दृष्टिकोण की सत्यता का खण्डन करता है कि 
हमारी सव क्रियाग्रों का ब्रेरकभाव सुख की उपलब्धि श्रौर दुःखसे बचावटै; वह 
कहता है कि अ्रततोगत्वा हमारे प्राचरण के प्रेरकभाव कुछ प्राकृतिक ध्येयो पर 
पहुंचने को हमारी सहजवृत्तिर्यां (7"070€1511168) हँ; सुख श्रौर सुखाभाव 
हमारे कार्यो के उपजात यानी गौण परिणाम हं जिनका श्राना इस बात पर 
निभेरहैकिं हम श्रपने ध्येयो की तरफ सफलतापूवेक पष्टुव रहैहँं या नहीं 
पहुच रहे हं । एमे दृष्टिकोण से शिक्षा का लक्ष्य उन सहजवृत्तियो की ऊजश्रों 
क( उदात्तीकरण (3111211011 0 {€ €ा€ा६165 ° 176 ए70लाऽ- 
1165) है; सहज श्रवेगों का पुननिदेशन (1२6५17661107), सूत्रबंधन ((0- 
01018110) मरौर तालमेल है । शिक्षा एेसी होनी चाहिए कि वह मनुष्यको वे 
व्येय प्राप्त करने के योग्य बना सके जो प्रकृति ने वेयष्टिक म्रौर सामाजिक 
मूल्य वाले प्रकारो से उसके सामने प्रस्तुत किएहं पर निरा प्रकृतिवाद इस 
विषय मे कुछ नहीं बताता कि मूल्य कौ कसौटी क्या हो सकती है । 
जो शिक्षा-सम्बन्धी लक्ष्य उस प्रकृतिवाद से निकलते हं जो मनुष्य का जीवन 
के निम्नतर रूपों से विकास मानने वाले विचारपर श्राधारितदटहे वे, विकास 
काजो तथ्य स्वीकार किया गया हुं उसकी व्याख्या के ग्रनृसार, भिनन-भिन्न 
होते हं । यदि नव-डाविनवाद सही हो, जो यह मानता है कि वातावरण जीवित 
प्राणी पर प्रवरक क्रिया (8९1९०५९ 4641101) करता है ग्रौर जीवन कायम 
रखने के लिए संघषं चलता रहता है, तथा उसके परिणामस्वरूप योग्यतम ही 
जीवित रहता टहै-तो स्पष्ट टै कि शिक्षा का लक्ष्य व्यष्टि या राष्ट्‌ को उस 
संघषे के लिए तयार करना ग्रौर इस प्रकार विजय के योग्य बनाना होना चाहिए । 
पर यदि इसके विपरीत, नव-लमाकं-वादियों (7प९०-1.बाा01.18085) की यह्‌ 
मान्यता सही है कि जीवन के उच्चतर रूपों मे विकास का ्राधार यहदहै कि 
जीवित प्राणी में श्रपने ्रापको, श्रपनी भ्रादतों को, भ्रपने शरीर की संरचना 
को श्रपनी परिस्थितियों के श्रनुकूल बनाने की शवित होती दहै, तो एक भिन्न 
निष्कषं निकलता है । रिक्षा को, वातावरण कै श्रनुकूल बनने का प्रक्रम मानना 
पडता है । इसका लक्ष्य यह होता है कि मनुष्य को श्रपनी परिस्थितियों के साथ 
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तालमेल पेदा करने भ्रौर समय के भ्रनृकूल बनने के योग्य बनाया जाए 1 मन 
ग्रौर शरीर दोनों के स्वास्थ्य को महत्त्वपूणं बताया जाता है, ग्रौर श्रादशे यह 
है कि जीवन एेसा म्रच्छी तरह समंजित श्रौर सुखी हो जिसमें दिव्य या लौकिक 
कोई श्रसन्तोष न हो । 

पर कुछ प्रकृतिवादी, जिनमे वर्नाडं रां का नाम उल्लेखनीय है, एक कदम 
ग्रौर श्रागे जाते हं । वे यह कहते हँ कि शिक्षा स्वयं विकास की गति को तेज 
करने, तथा मूलवंरीय सुधार को श्रधिक शीध्रतासे लाने के लिए किया गया 
मनुष्य का विमषित प्रयास है । यहाँ वे श्रजित गुणों के अ्र-संचरण (प01- 
{781511188107 ० ३त्वृणा ल्त लीश्दललः 1511685) को कटठिनाई को हल 
करना चाहते हं । यह सच है कि इस प्रन का भ्रंतिम रूप से समाधान नहींहो 
सकता । पर नवीनतम विज्ञान का यहु नकारात्मक निणेय कि एकं संतति मं 
श्रजित गण जमेसेल यानी अंकुर कोशिका (€1-0€11) के जरिये भ्रगली संतति 
मे नहीं पहूंचते, उपेक्षित नहीं किया जा सकता । यदि संचरण का कोई स्पष्ट 
उदाहरण प्रमाणित किया जा सके तो लमाकंवादियों की स्थिति बहुत श्रधिक 
दृढ हो जाए । पर जो चीज शारीरिक श्रानूवंशिकता यानी पित्रागति (80011 
प्रलल्तफ़) से नहीं प्राप्त होती, वह सामाजिक भ्रानुवंशिकता के जरिये प्राप्त 
हो सकती हे । नई पीढी एक श्रनुकरणा क्षेत्रः (01112101 768.) मे बडी 
होकर श्रपने बुजुर्गों की प्राप्तियों को पुनः रजत कर सकती है श्रौर ये प्राप्तियां 
उस श्रन्‌करण-क्षत्र की प्रमुख विशेषता होती हं । इस प्रकार शिक्षा पीदी-दर- 
पीढी इन मूलवंशीय प्राप्तियों के संरक्षण. श्रगलों का सौपने भ्रौर वृद्धि कानाम है । 

ग्रव हम प्रकृतिवादी शिक्षा की कुछ मोटी विरेषताश्रों पर विचार करना 
चाहते हँ । हम देखते हँ कि यह्‌ बच्चे की प्रकृति पर निरन्तर बल देती है । 
शिक्षा उस प्रकृति पर पक्के तौर से श्राधारित होनी चाहिए, जो सदा हितकारी 
मानी जाती है । प्रकृतिवादी प्रायः बच्चे के बारे में जैरेभिया के इस दष्टिकोणं 
कै बजाय “कि हृदय सबसे श्रधिक धोखेबाज चीज है ग्रौर ्रत्यधिक बदमाश है" 
वड सवथं वाला यह्‌ दृष्टिकोण रखते हँ कि बच्चा “गौरव के मेधों पर पाँव 
रखता हुभ्रा” स्वगं से श्राता है । वे बच्चे के वतंमान रूप मेँ दिलचस्पी रखते हं 
न किस सू्पमें जो शिक्षाका संस्कार पडजाने पर वह्‌ ग्रहण कर लेगा। 
वे बच्चे के श्राचरण के ब॒रे-से-ब॒रे रूपो की तुलना मे भ्राचरण के ऊचे, वयस्कों 
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वाले मानदण्ड को महत्वहीन सममते हं । वे दिक्षा को जीवन की तयारी के 
बजाय स्वयं जीवन ही मानते हं । वे बचपन को इसके भ्रपने ही खातिर वांछ. 
नीय वस्तु मानते है । रूसोः के स्वरमे-स्वर मिलाकर वे कहते हुं कि “प्रकृति 
उन्हं मनुष्य बनने से पहले वच्चे बनाती है" म्रौ र उसके इस प्रसिद्ध प्रन की 
प्रतिघ्वनि करते ह “इसलिए उस करूर शिक्षा के वारे मेंक्यासमभाजाएनजो 
एकत ॒भ्रनिर्चित भविष्य कौ वेदी पर वतमान को बलि चढ़ा देती दहै, जो बच्चे 
पर सव तरह की रुकावटो का बो उालदेती हैग्रोर गुरू मेही उसे दुःखी 
वना देती है, ताकि उसे किसी बाद मेँ ग्रान वाले सुखके लिएतेयारकियाजा 
सके जिसे वह शायद कभी भी न भोग सके? मनरोने लिखाटै कि सबसे 
पटले ूसो ने ही यह विचार उद्घोषित किया था कि “शिक्षा का सारे-का-सारा 
प्रयोजन, प्रक्रम श्रौर साधन बच्चे के जीवन श्रौर बच्चे क श्रनूभवके भीतर दही 
मिल जाता है" । 'सारे-का-सारा' शब्द हममे से श्रधिकांश को यह्‌ सोचनेको 
मजबूर करता है कि उपर्युक्त कथन श्रत्िरंजित तो नहीं । उसी लेखक ने रूसो 
के रिक्षा-सम्बन्धी श्रवधारण को संक्षेपमे इन रब्दो में रखा है : “उपभोग- 
योग्य, बुद्धिसंगत, तालमेल-यूक्त, उपयोगी, श्रौर इसलिए प्राकृतिक, जीवन मं 
परिवर्धन का प्रक्रम” जो काफी श्रच्छा है, श्रौर भ्रामतौरसे स्वीकायं है, क्योकि 
बच्चे की प्रकृति जड़ (8314110) है । यह्‌ वृद्धि श्रौर परिवद्धेन करती ह । 

इस प्रकार बच्चे की प्रकृति पर बल देने का श्रथं उसके स्वाभाविक परि- 
वद्धेन पर बल देना हो जाताहं। पर परिवद्धंनके कौनसे मागं स्वाभाविक 
श्रौर कौन से प्रस्वाभाविक हं ? इस प्रदन का उत्तर खोजने के लिए श्राधुनिक 
प्रकृतिवादी मनोविज्ञान का पल्ला पकडता हं । बहुत समय से शिक्षकों को मनो- 
विज्ञान का भ्रध्ययन करने के लिए कहा गया ह ताकि वे बच्चे की प्रकृति को 
समभर सकं पर यह खोज कुछ ही समय से सफल हुई ह । प्रचण्ड बुद्धि वाले 
वयस्क दादोनिकों का भ्र॑तरंग श्रध्ययन बच्चे के मनकी प्रकृति पर कोद प्रकाड 
नहीं डाल सकता था, वयोर बच्चा मनुष्य का छोटा रूप न होकर बढ़ता हरा 
मनुष्य हं । धीरे-धीरे यह श्रनुभव किया गया किं शिक्षा के लिए परिवद्धेन का 
मनोविज्ञान परमावदयक हं । कु लोग यह कहते थे कि बच्चे के परिवद्धन पर 
मलवंश का परिवद्धन निर्भर दहे, श्रौर इस तरह कै विचार क श्रनृसार ही रिक्षा 
की योजना बनाना चाहते थे । कु लोगों ने श्रधिक श्रच्छा जंविकीय दृष्टिकोण 
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पकड़ा श्रौर निसगं मनोविज्ञान (1511701 2810102४} को पेश किया, 
पर ग्राजकल के शिशुभ्रो, बालकों ग्रौर किशोरों का प्रत्यक्ष रूप से भ्रौर वैषयिक 
रीति से (0ण)व्<धण्ल$) ज्रध्ययन करने के नए प्रचलन से श्रधिक श्रच्छे परि- 
णाम प्राप्त हुए हैं| 

पर श्रसली प्रकृतिवादी किसी मनोवेज्ञानिक सिद्धांत कै भ्रनुसार, चाहे वहं 
कितना ही परिशुद्ध हो, शिक्षा की योजना बनाने मेँ उतनी दिलचस्पी नहीं रखता 
जितनी इस बात में रखता है कि बालःप्रकृति को सीधे तौर से स्वयं ्रपने श्राप 
को व्यक्त करने दिया जए । शिक्षा प्राकृतिक परिवद्धैन का पोषण मात्र है ग्नौर 
सच्ची शिक्नातव होती है, जव वच्चे की प्रकृति, शक्तियों रौरं प्रवृत्तियों को 
न्यूनतम पथ-प्रदशेन करते हुए वाधाहीन खूप से परिवद्धित होने दिया जाता है । 
कोभेनियस ((०प्पलांपऽ) के इस विर्वास में ्रास्था रखते हए कि “प्रकृति 
उपयुक्त समय पर्‌ श्रपना कायं करती है, प्रकरृतिवादी शिक्षक बच्चे को उसकी 
प्राकृतिक श्रभिरुचियों के ्रनृसार चलने देता है श्रौर उसे बिना बाधा डाले श्रपनें 
मन-पसन्द कायं करने देता है । जो चीज उसके श्राजादी से काम करने मे वाधक 
है, वह बुरी दै । कभी-कभी स्कलों को भी नूरासमभा जाता हे, श्रौर यह्‌ बताया 
जाता है फ बच्चा किसी ग्रच्छं घर मे जो प्राकृतिक शिक्षण पाता है, वह्‌ स्कूलों 
दारा दिए जाने वाले कृत्रिम शिक्षण से कितना भिन्न होता है । पर यह्‌ भी 
टीकरहैकिं कुछ लोग घर प्रौर माता-पिता को प्राकृतिकं परिवर्धन का सबसे 
बड़ रनु बताते हुं ग्नौर स्कूल एसे भ्रावर्यक स्थान माने जाते हें जिनमें बच्चे 
हानिकारक प्रभावां से दुर रह सकते है । ये स्कूल वदते हुए वच्चे के परिवद्न के 
लिए श्राजादीका श्रादशे वातावरण पेश करने का यतन करते है । भ्रस्वा- 
भाविक कक्षा-पद्धति को बरी नजर से देखा जाता है, जो यह्‌ मानकर चलती है कि 
संव नच्चे एक चाल से चलते हे, रौर एक विधि से सीखते है, श्रौर इसी तरह 
समय-विभागों को नफरत की नजर से देखा जाता है, जो यह्‌ निस्वय कर देती 
दै कि बच्चा किसी खोस समय क्या काम क्या करे। यहां भी प्रकृतिवाद रूढ 
संस्थाग्रो काही विरोध करता है। 

रिक्षक को स्वयं भी बहुत सतकं होना है कि कहीं उसे ही निकाल बाहर 
नकर दिया जाए । सच तो यह्‌ है कि कु शिक्षा-पद्धतियों मे उसे रहने सात्र दिया 
जाता है । उसकौ किसी भी तरह की दखलन्दाजी को निरिचित कूप से बुरा समभा 
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जाता है । इतना ही नहीं किं वह्‌ बल-प्रयोग या उपदेश की विधि नहीं श्रमना 
सकता, बल्कि उसके प्रभावित करने के यत्नका भी निषेध है । यदि उसका कोई 
स्थान है तो वह पदं के पीछे है। वह्‌ जानकारी, विचार, प्रादशे, म्रौर इच्छा 
रक्ति देने वाला या चरित्र ढालने वाला होने के बजाय बच्चे के परिवद्धन का 
पक्षक (@05ऽनण्टा) है । यह गुण बच्चा स्वयं प्राप्त करेगा । वच्चे को शिक्षक 
कौ श्रपेक्षा श्रधिक श्रच्छी तरह पता है कि उसे क्या सीखना चाहिए, उसे यह्‌ कब 
ग्रौर कंसे सीखना चाहिए, उसे क्या करन। चाहिए श्रौर वह॒ कंसे करना चाहिए । 
उसकी शिक्षा उसको श्रसिरुचियों श्रौर प्रेरकभावों का बाधाहीन प्रवतन है, 
न कि किसी रिक्षक दवारा उसके ऊपर किया गया कोई कृत्रिम प्रयत्न । तो भी 
एेसी शिक्षा-पद्धतियों की बात कानों में पडती रहती है जिनमे कोई शिक्षक ही 
नहीं होता । सामान्यतयः उसे न केवल एकं प्रक्षक के रूप मे, बल्कि रंगमंच को सजाने 
वाले, वस्तुएँ श्रौर श्रवसर प्रस्तुत करने वाले, श्रादशे वातावरण पेश करनं वाले 
श्रौर एेसी भ्रवस्थाणएँं पैदा करने वालेके रूप में श्रावदयक होने दिया जाताहै, 
जिनमें प्राकृतिक परिवद्धंन हो । इस प्रकार मान्टसिरी क्च्चेके चारोंश्रोर एसे 
उपकरण जमा कर देती है, जो वच्चे की शक्तियों को फलने-फ़लने देने, भ्रौर 
उमे ्रपने-श्राप को रिक्षित करने के वास्ते प्रलोमित करने के लिए बनाए गए 
हँ । बच्चे के दृष्टिकोण से यह पद्धति स्वयं-रिक्षा को पद्धति है। नारमन मेक- 
मन इससे भी एक कदम श्रागे बढ़ा श्रौर उसने वच्चो की एक-दूसरे को दिक्षित 
करने की सहज प्रवृत्ति को बढावा दिया । 

इस श्राधुनिक प्रकृतिवादी श्रांदोलन के श्रधिकांशकामूल रूसो की रच- 
नाश्नो मे है। यद्यपि श्राधुनिक मनोवज्ञानिक उसकी इस बात से पूरी तरह सहमत 
नहीं होगा किं “मनुष्य के जीवन में सवसे श्रधिक खतरनाक काल जन्म श्रौर 
१२ वषकी श्राय के बीचकाकाल दहै", तो भी जिस शेक्षिक विचारधाराका 
हम वणेन कर रहे हँ, वह्‌ उसके इस विचार से सहमत दै कि ५से १२ वषं कौ 
श्रायु तक की शिक्षा दिक्षक द्वारा विधेयात्मक (205111४९) प्रयास के वजाय 
ग्रधिकतर निषेधात्मक होनी चाहिए श्रौर रिक्षक को उचितदहै किं बच्चे को 
श्रधिकतर स्वतन्त्र छोड़ दे श्रौर उसे यह सीखने दे कि समभदारी से समय कंसे 
खोयाजाए । ख्सोने पेरिस के भ्राकंविहपए. क्रिस्टोफ दाबोमो को एक पत्रमे 
लिखा था: 


++" 
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^“मं विघेयात्मक (2051119९) शिक्षा उसे कहता हं जो मन को समय से पहले 
वनाने कौ श्रौर वच्चे को बड़े मनुष्य के कर्त॑व्य कौ शिक्षा देने की प्रवृत्ति होती दै। 
मे निषेधात्मक रिक्षा उसे कठता हूं जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पहले उन रंगों 
को, जो इस ज्ञान के उपकरण हें, पुणो बनाने की प्रवृत्ति रखती है श्रौर जो 
इन्द्रियों के समुचित श्रभ्यास द्वारा तकं के लिए रास्ता बनाने का यत्न करती है । 
निषेधात्मक शिक्षा का भ्रथं निकम्मेपन का समय नहीं है, बल्कि इससे उल्टी बात 
है । यह यण की शिक्षा नहीं देती, बत्कि श्रवगुण से रक्षा करती है । यह सत्य 
को शिक्षा नहीं देती, पर गल्ती से बचाती है । यह्‌ वच्चे को उस रास्ते पर चलने 
देती है जो उसे वड़ा होने पर प्रौर सत्यको समभने योग्य होने पर सत्यकी 
श्रोर ले जाएगा, श्रौर जो उस समय उसे श्रच्छाई की ्रोर ले जायगा, जब उसमें 
भ्रच्छाई को पहचानने भ्रौर उसे भ्रच्छा समभन की योग्यता पैदा हो जायगी 1“ 

इस काल मे बच्चेके मन को किसी ढाँचेमेंढालने या मजबुर करने के लिए कोई 
काम नहीं किया जाएगा । उदाहरण के लिए, उसे पढ़ना सिखाया नहीं जाएगा, 
यद्यपि सम्भावग्यतः वह्‌ स्वयं यह कला सीख जाएगा । उसके शरीर के श्रगो, इन्दो 
श्रौर शक्तियों को श्रभ्यास कराया जाएगा या कसरत कराई जाएगी, पर उसकी 
श्रात्मा खाली रहेगी । प्राकृतिक परिणामों के श्रन्‌ शासन के श्रलावा कोई श्रौर 
नैतिक प्रशिक्षण उसे नहीं दिया जाएगा । 

शिक्षा को प्रकृतिवादी श्रवधारणा को हम संक्षेप में इन शब्दों मे रख सकते 
हँ कि इसमे शिक्षाकी तस्वीर में स्वयं बच्चे को मुख्य स्थान दिया जाता है, 
शिक्षक, स्कल, पुस्तक या पढ़ाई के विषय को नहीं । सर जान एडम्स ने डा. 
स्टेनले हाल का घड़ाहुभ्रा एक नया शब्द प्रयोग करते हृए इसे पीडोसैटि्िक 
र्थात्‌ बाल-केन्द्रीय (?29100(6ा1716) प्रवृत्ति कहा । भ्रपने संतुलित निर्णय श्रौर 
लोक-बुद्धि (007 8€8€) , सारतत्व पर पहने की उनकी कुशलता भौर 
श्रपनी मूल्यांकन की शक्ति के कारण वे इस शताब्दी के प्रथम चरण के सारे 
शिक्षा-क्षेत्र का सर्वक्षणच्कर सके ग्रौर "नये श्रध्यापन ग्रौर नयी शिक्षाः के विविध 
पटलं का मूल्य-निर्घारण कर सके । श्रपनी पुस्तक दो भ्य टीचिग में उन्होने 
विविध प्रसिद्ध विशेषज्ञो द्वारा प्रस्तुत विधियो के विवरण संकलित किए श्रौर 
एक भ्रारम्मिक भ्रध्याय में उन सवका सामान्य भ्रंश निकाल कर रखा श्रौर इसे 
बाल-केन्द्रीयता (281000९०) नाम॒ दिया । एड्केशनल म्‌वमेट्ख 
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एण्ड मेथडस नामक पस्तकं में उन्होने म्रपने वे लेख संकलित क्ये जो शुरूमें दी 

जनल एडकेशन के लिए लिखे गये थे ग्रौर जो तालांग-गति (णा#111111168) से 

लेकर लेटिन म्रध्यापन की विधियो मे सुधार तकं के रिक्षा-सम्बन्धी विषयों पर 

थे, श्रौ र यहाँ भी उन्हं यह्‌ सामान्य भ्राधार मिल गया कि स्वयं बच्चे पर निरंतर 

ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । उनकी रचनाग्नों की इस माला में लायद सवसे 

प्रधिक कोमती लेख माडनं डवलेषमेट्‌स इन एड्केदानल प्रैक्टिस है जिसमें 

उन्होने स्वयं श्राधुनिक दिक्षा के विविध पहलृग्रों की श्रालोचना कीरै, प्रौर 

यहाँ भी म्रारंमिक श्रध्याय में यह्‌ वताया है कि शिक्षा-सम्बन्धी श्राधुनिक प्रयोग 
मे बहुत सी जटिलता श्रौर विस्तार हौ जाने के वावज्‌द श्रसल में बच्चेकोदही 
प्रमुखता मिल गई है । बाल-कन्द्रीयता को ब्राुनिक श्रांदोलान का मूल भ्राधार 
कटा जा सकता है श्रौर यह्‌ सारतः प्रक्रृतिवादी हे । 

रिक्षा के प्रकृतिवादी ग्रवधारण कौ दूसरे तरीके से सक्षेपमे इस तरह कटा 
जा सकतादहै कि यह मनोविज्ञान परं श्राधारित है। रिक्षा मे मनोवज्ञानिक 
न्रांदोलन को गति देने वालाभीरूसो ही था । जब उसने बलपूवंक यह्‌ कहा 
कि शिक्षा वच्चे की प्रकृति से मेल खानी चाहिए, तव उसने स्पष्ट कर दिया 
किं शिक्षक को उसकी प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए ; ओ्रोर इस महत्वपूरण समस्या को 
सुनिर्चित स्प से पेश करने के कारणा वह भ्राधूनिक मनोवेज्ञानिक प्रांदोलन का 
एकं पथ-प्रदशंक था । यह सच टै कि उसमे पहले टामस फुलर हो चका था 
जिसने श्रच्छा म्रध्यापकं उसे बताया है, जो “श्रपने छात्रों की प्रकृति का उतनी 
ही सावधानी से श्रध्ययन करता है जितनी सावधानी से वे श्रपनी पृस्तकोंका 
करते है 1" पर फ़ोच दार्शनिक कै प्रबल पक्षपोषण ने ही श्रव वच्चे कौ प्रक्रेति 
की उपेक्षा करना श्रसंभव बना दिया । उसके परव्तियों, पेस्टालोजी, हरवाटं 
श्रीर फ्रोवेल, ने विभिन्न तरीकों से उसकी कल्पना को मृत्तेरूप देने का यत्न 
किया श्रौर्‌ उनके जमाने से मनोवंन्नानिक श्रांदोलन दिन-दूनी रात-चोगरुनी गति 
से श्रागे वद्‌ गया है । श्रभी इसं श्रांदोलन की गति क्षीण नहीं हुई क्योकि म्राज 
भी हम बच्चे की सही प्रकृति का पता लगनेका श्रौरसू्सोके दसं कथन के 
ध्वनितार्थो को समभने का यत्न कर रहे हं किं वहु प्रकृति ही शिक्षणाके प्रक्रम 
मे मुख्य उपादान दै । 
टस प्रकार, मनोवैज्ञानिक भ्रांदोलन, जो शिक्षा-संबधी प्रकृतिवाद का मूल 
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्राधार दह्‌, काफी देरसे चला भ्राता ह, भ्रौर भ्राज तो इसका विस्तार भ्र॑तहीन 
हो गया हं । जसा कि हम पहले बता चुके हं, बच्चे की प्रकृति को जानने की 
इच्छा से स्वयं बच्चे के सीधा श्रध्ययन होने लगा श्रौर उसका परिणाम यह 
हुश्रा कि उत्तरोत्तर ज्ञान-भण्डार बढता गया जिससे शिक्षक लाभ उठा सकता 
हं । यह ज्ञान शिक्षा-मनोविज्ञान संबंधी श्रनेक पुस्तकों में संगृहीत ह । यहां हम 
उसके कुरक पहलुग्रों की चर्चा कर सकते हु । मकडागल का मनोविज्ञान जन्म- 
जात भ्रभिरुचियों रौर भ्राचरणके प्रेरक भावों पर बल देता था वह्‌ यह्‌ 
वताता था कि ये किस तरह स्थायी भावों (ऽ€णणाला18) या बड़ पैमाने के 
प्रेरकं भावों (0011५65) में संगस्ति हो जातेहं श्रौर फिर ये किस तरह 
आरत्मनिष्ठ स्थायी भाव (ऽना~व्शता17& ऽलयाौपला§), चरित्र ((12- 
प्व्ट॑ला) श्रौर इच्छाके रूप मं मिलकर एक.हो जाते हं । यह्‌ उन शिक्षकीं 
के लिए बडा उपयोगी विचार सिद्ध हश्राहं जो श्रपनी कला का भ्रध्ययन करते 
हं श्रौ र बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करने तथा चरित्र का निर्माण करने 
को ्रपनी कलाम सुधार करना चाहते हं। थोनैडाइक तथा भ्रत्य लोगों ने 
दिक्षण का जो प्रत्यक्ष श्रध्ययन किया, उसे हस्त-कौशल भ्रौर मानसिक कौदाल 
के प्रध्यापन पर सफलतासेलाग्‌ किया जाता है । वच्चे के सोचने श्रौर तकं 
करने तथा उसके कल्पना-चित्र बनाने की रीतियों का भ्रध्ययन काफी भ्रागे बढा 
हे ग्रौर छोटे बच्चों को पढाने पर इसका वड़ा प्रसर पड़ा हे । परिवर्धन के ्रध्य- 
यन से यह तथ्य सामने श्राया दहै किं अ्रपनी वृद्धि की उत्तरोत्तरं श्रवस्थाग्रों में 
वालक बहुत भिन्न वस्तु होता हं । इसका परिणाम यह ही नहीं हुश्रा कि भ्रध्य- 
यन के विषय वालक को बढती हुई भ्रभिरुचियों के श्रनुसार रखे जाएं या किसी 
एक विषय के अध्यापन मे उपयुक्त क्रमिक भ्रवस्थाएुं बना दी जाए, बत्कि यह्‌ 
भीहुग्राह कि हमारी रष्टरीय शिकला प्रणाली एेसेरूप मे पृनगंठित हो गई कि 
वह्‌ करमशः भ्रारभिक, वाल्यकाल, कूमारावस्था भ्रौर किशोरावस्था की भ्राव- 
ख्यकताए' पूरी कर सक । वृद्धि (1161118९) संबंधी गवेषणाश्नों ने हम 
सवको यह निश्चय करादियादहं कि वृद्धि संबंधी क्षमता मे इतने बड़े श्र॑तर 
होते टं कि उनकी उपेक्षा नहीं को जा सकती श्रौर यह्‌ ्राशा करना कि सब 
वच्चे इस दुष्टि से समान होगे या एकसी कलठिनाई के कायं कर सकेगे, म्‌खेता 
हे । अरव स्वभाव श्रौर भावना के प्ररूपों (¶लाएलाश्ाला12] 87 10 
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` ०09] व 65) के दुखूह प्रन पर गवेषणाए ्रारंभ की गई हे, जिनके परि- 
रामो की बहुत से रिक्षा-शास्त्री बडी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हू । 
मनोविद्लेषण या मनोगाहन (5४५10-211815515) भ्र्थात्‌ भ्रचेतन या 
सृषुप्त चेतन का मनोविज्ञान भ्राज के रिक्षा संबंधी प्रकृतिवादसे विशेष रूप 
से निकट संबंध रखता ह । इस विचारधारा के मनोवज्ञानिक मनुष्यों श्रौर 
समाजो को कष्ट देने वाले चेतना रोगों (7८10568) श्रौर उनके परिणाम- 
स्वरूप होने वाली निष्फलता को उन भ्रप्राकृतिक श्रौर दमनकारी प्रभावों का 
परिणाम मानते हँ जो श्रारंभिक जीवन में, विरोष रूप से यौन विषयों (ऽ 
71811675} मे, कायं करते रहे हं । फ़रायड के विचार शिक्षाके क्षेत्र में श्रौर 
इससे बाहर युद्धोत्तर काल के प्रकृतिवादियों को ईङवर के वरदान कौ तरह्‌ थे । 
यह्‌ माना जाता था कि उसके विचारों ने श्रवाधितश्रात्म-ग्रभिव्यक्ति भ्रौर संयम 
से पुणे मुक्ति के उनके पक्ष की सवलता सिद्ध करदीहै। शिक्षा में मनो- 
विश्लेषण को लाग्‌ करने के विषय मे घड़ाधड़ पुस्तकं निकलीं श्रौर बिकीं । 
मनोविदलेषरण को महत्वपूणं मानने वाली िक्षा-पद्धतियो का लक्ष्य यह था कि 
ट्च्छाग्रों के दमन श्रौर उसके परिणामस्वरूप होने वाले श्रचेतन संघषं श्रौर 
चेतना रोगों की प्रवस्थाकोनपेदा होने दिया जाएभ्रौर इस तरह स्वतंत्र 
प्राकृतिक परिवधेन हो सके । यद्यपि इस विषय पर बहुत सी भ्रतिर॑जित बातें 
भ्रौर एकांगी विचार पेश किए गये हँ, पर कुल मिलाकर रिक्षाके क्षेत्र मेँ यह्‌ 
श्रान्दयोलन एक स्वस्थ श्रान्दोलन रहा दै । इसने यौन विषयों श्रौर श्रधिकार 
या सत्ता कै प्रति उचित प्रवृत्ति को पृष्ट किया है । इसने शिक्षकों भ्रौर भ्रन्‌चित 
क्रत्रिम लज्जारीलता, धमकाने की विधियो, शारीरिक दण्ड के, कहने का मतलब 
यह है कि बालक की ऊजश्रोंको दबा कर रखने के किसी भी तरीकेके, खतरों 
कौ चेतावनीदे दी है ।. इसने बालकपन श्रौर किशोरावस्था में प्रनुचित श्राचरण 
को समभने ्रौर उसका इलाज करने मेंजो सहायतादीदै ग्रौर इस श्रनचित 
श्राचरण कै कारणोको दुर रखने काजो प्रबल प्रयासं क्ियादहै, वह्‌ शायद 
इसकी सवसे मल्यवान्‌ देन है । 
प्रकरृतिवादी शिक्षा की वास्तविक विधियों के सिलसिले में सबसे उल्लेखनीय 
ब्रात यह दहै किये विधियां वस्तुप्रों के प्रत्यक्ष श्रनुभव पर वड़ा बल देतीहं। 
प्रकृतिवादी रूसो के इस सूत्र को गम्भीरता से मानते हं : “श्रपनें छात्र को को 
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शाब्दिक शिक्षान दो; उसे सिफं श्रनुभव से सीखने दो ।” यथाथेवाद का दोन 
शाब्दिक पढ़ाई के बजाए वास्तविक वस्तुग्रों के साथ संपकं की इस प्रकृतिवादी 
परवृत्ति का समर्थक है । यह नारा “कि शब्द नहीं बल्कि वस्तुए चाहिए" साव~ 
धानी से जांचने योग्य है, पर इसमें यह गण है कि यह्‌ अ्रध्यापकों को उनकी 
राव्द सिखाने को रूढ प्रवृत्ति के विरुद्ध चेतावनी देता है श्रौर उन्हं यह्‌ स्मरण 
कराता दहै कियह निङ्चवय कर लेना भ्रावदयक है कि उनके छात्रों का शब्दकोष 
वास्तविक श्रनुभवके ठोस प्राधार पर बना हो । इस प्रकार, उदाहरण के लिए, 
विज्ञान पुस्तकों से या बोडं परतस्वीरें बनाकरदहीन पढादेना चाहिए । छात्र 
को इसको शिक्षा प्रयोगाला मे स्वयं कार्यं करके, श्रौर जह सम्भव हो वहां 
प्राकृतिक घटनाघ्रों का स्कूल से सर्वथा बाहर प्रत्यक्ष श्रध्ययन करके प्राप्त 
करनी चाहिए । ज्यामिति (©€०्नग$) पुस्तकों में युक्तियों श्रौर नि्मेयों 
(2700165) द्वारा नहीं पटानी चाहिए, चाहे वे कितने भी विशद रूप से स्पष्ट 
किए गए हो । इसकी शिक्षा तभी साथेक होगी जब खेलने के मैदानो या स्कूल 
के मैदान का सवेक्षण (ऽणाण्लछ) कराया जाए, स्कूल की ऊंचाई नपवाई 
जाए, नदी की चौडाई निकलवाई जाए ग्रौर क्षेत्रमित्ति (14615प781107) के 
प्रन्य क्रियात्मक अ्रभ्यास कराये जाए । स्काउट या बालचर श्रान्दोलन की 
विधियां पसन्द को जाती हूं ग्रौर बालचर-ज्यामिति शाब्द नया गढा गया हे । 
भूगोल यात्राग्रों द्वारा पदाना चाहिए, पुस्तकों श्रौर नवश द्वारा नहीं । संक्षेप 
मे, प्रकृतिवादी शिक्षक का यह विचार ठीक ही है कि शिक्षक के व्याख्यान की 
प्पेक्षा बच्चे के सीखने के भ्रन्‌भव पर श्रधिक बल दिया जाए । 

दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अरनु- 
भव को महत्त्वपुणे माना जाता है । नागरिको के श्रधिकार श्रौर कर्तव्य शब्दों 
दारा सीखने के बजाए स्कूल को एक एसे स्वतंत्र प्राकृतिक समाज केलूपसें 
संगल्ति करके सीखे जुते हं जिसमे प्रत्येक के काम का स्वागत होता है श्रौर 
जिसमे प्रत्येक व्यक्ति किसी चीज में नेता श्रौर शेष चीजों मे प्रनुयायी होना 
सीखता है । पुरानी सत्ता-प्रदशेक विधियां खत्म कर दी गई हँ श्रौर जगह-जगह 
स्वशासन कायम हो गया हे । पदाधिकारी स्वतंतरतापूर्वैक चुने जाते है श्रौर जहां 
तक श्रध्यापक का संबध है, “वह्‌ श्रव निरंकुशा राजा के बजाए श्रपने छोटे से 
गण राज्य में एक स्थायी राष्टूपति क कायं करता है जिसे नागरिकता के कर्तव्य 
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श्रौर भी श्रधिक सावधानी ग्रौर परिश्रम से निभाने चाहं क्योकि उसे ग्रपनं 
` पद के कारण कछ विशेष शक्तियां हासिल हं" । 
स्कूल के समाज को यथासंभव वास्तविक बनाने कौ दृष्टिसे प्रकृतिवादी 
प्रायः सहरिक्षा का पक्षपोषरण करते हं । उनका यह्‌ कहना है कि लड़के श्रौर 
लडकी को श्रलग करना श्रप्राकृतिक है श्रौर इस तरह कै भ्रलगाव से लड़के श्रौर 
लड़की मेँ एक-दूसरे के प्रति श्रप्राृतिक प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हँ । यह्‌ बडा 
उलभनदार सवाल है जिस पर दोनों पक्षों में सुनिरदिचत विचार प्रकट किये 
गये हं । एक श्रोर तो डिमोलिन का फ़ांसीसी विचार दहै कि फ़रांस में सहु-रिक्षा 
ने केवल भयंकर, बल्कि खतरनाक ग्रौर श्रनतिक सिद्ध हुई हं, श्रौर दूसरी म्रोर 
गरमेरिकन श्रौर स्काटिड रिक्षाविज्ञों का विचार है जो सह-रिक्षाको पूणेतया 
उचित मानते हँ । इग्लेड में सह-रिक्षा के छात्रावास वाले स्कूलों मेँ कुछ उत्ले- 
खनीय परीक्षण हए हैँ, श्नौर वे प्रकृतिवादी आंदोलन के श्रनुसार ही है, क्योकि 
यदि यह्‌ तकं किया जाए कि वच्चों को श्रपने माता-पिता से दुर रखना श्रप्राकर- 
तिक है तो इसका उत्तर यह है कि श्रच्छे छात्रावास बालकों के प्राकृतिक परि- 
वर्धन के लिए घर से ्रधिक भ्रच्छी श्रवस्थाएं प्राप्त कराने का यत्न करते हं 
ग्रौर .उनका श्रादशं सर्वोत्तम पारिवारिक ्रौर सामुदायिक जीवन होता है। 
रिक्षा कौ प्रकृतिवादी विधियो के सिलसिले में खेलने के तरीके का उल्लेख 
चिना किये नहीं रहा जाता । इसका श्राधारभूत सिद्धांत यह दै किसारी रिक्षा 
खैल की भावना भ्रौर विधि से दीजाए । खेल के मनोवज्ञानिक श्रध्ययनों से यह्‌ 
निष्कषं निकलता है कि बच्चा श्राजादी से खेलते समय ही प्रपनी प्रकृति को 
ग्रौर भ्रपने प्राकृतिक परिवर्धन के मार्गोको श्रधिक-से-श्रधिक खुल कर प्रकट 
करता है । खेल चाहे ्रादिकालीन मनुष्य के कार्यो का सूचक हो, या चाहे भविष्य 
कै प्रौढ कार्यों का पूर्वाभ्यास हो, या. सहज प्रवृत्तियों कौ ऊर्जा को विमुक्त करने 
का साधनदहो, पर इस बात पर सब सहमत टं किह प्रकृति की शिक्षा देनं 
की रीति है । यह्‌ बात बालकपन के खेल के बारेमे ही सच नहीं है । खेल वाद 
के. जीवन में तुच्छ श्रौर समय बरवद करने वाला ही नहीं है, बल्कि मनुष्य म्रपना 
सारा सृुजनात्मक काम सच्ची खेलकीभावनासे ही करतादै। इस प्रकार 
खेल के तरीके के विविध रूप सुजनात्मक शिक्षा की प्रमुख सामान्य विधिर, 
श्रौर ये सारतः प्रकृतिवादी ह । इसे एेसी दिश पाठ्यालाग्रों मे भी पूरी तरहं 





गणक ॥ 
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प्रयोग मे लाया गया है जिनके साथ मान्टीसेरी का श्रादरणीय नाम नहीं जुड़ा 
हुश्रा है । बालचर्‌ भ्रान्दोलन, स्कूलों की यात्राए रौर स्वशासन कौ सव योज- 
नाएं इसके ज्वलंत उदाहरण हं । सच तो यहुरहैकि इस सूव्रमंंरिक्षाकीवे 
सब विधियां श्राजाती हुं जिनसे प्रसन्नतापुणं, स्वतःस्फूतं सृजनात्मक काये कौ 
भावना का पोषण होता है श्रौर इसके क्रियात्मक उदाहरण भ्रतंत हं । 

शिक्षा-विषयक सिद्धांत श्रौर प्रयोग में म्राघुनिक प्रकृतिवादी श्रांदोलन को 
ए० एस° नील ने एडोमिनीज लौगसे लेकर दंट ङ उषुल स्कूल तक पुस्तकों 
कौ एक माला में स्पष्ट श्रौर सुनिदिष्ट रूप में प्रतिपादित किया है । पहली 
पस्तक में उसने शिक्षा कौ प्रचलित विधियो का विरोध कियाद म्रौर म्रब वह्‌ 
कहता है कि उस पुस्तक में सही रास्ता टटोलने की कोरि को गई है । उसने 
लिखाथा कि स्कूली पढाई बिलकुल गलत है, पर उसे यह्‌ ज्ञात नहींथा कि 
उसे टीक कंसे किया जाए । पिछली पृस्तक मँ उसने बताया है कि समरहिल 
स्कूल मे उसने उसे केसे ठीक किया । उस पुस्तक का सारांश यहां दे देना उचित 
होगा ताकि प्रयोग में प्रकृतिवाद की श्रपनी विशेषताएं स्पष्ट हो जाएं 1 

यह मान कर कि जीवन का लक्ष्य सुखरहै, नील ने समरहिल को संसार 
का सबसे सुखी स्कूल बनाने कौ कोटिश की है। यह्‌ छात्रावासयुक्त स्कल है 
क्योकि घर तो मुख्यतः प्रौढो की दष्ट से बनाया गया होता है, जबकि छात्रा- 
वास-यूक्त स्कूल वच्चोके लिए बनाया गयाहै। लक्ष्य यह्‌ दहै किस्क्ल को 
वच्चे के श्रनुरूप बनाया जाए । भ्राजादी जरूरी है, क्योकि श्राजादी मे ही बच्चा 
प्राकरतिक रीति से पनप सक्ता है । इस प्रकार सारे श्रनुशासन, हिदायतो, सुकावों, 
नैतिक प्ररिक्षण॒ श्रौर धामिक रिक्षा को धता बता कर नील बच्चों को भ्रपतें 
निजी रूप में रहने की श्राजादी देता है । उसका यह्‌ दावा है कि समरहिल स्कल 
के बच्चे स्वस्थ श्रौर श्राजाद बच्चे हुं जिनके जीवनो को भय श्रौर धृणा नें 
विगाड नहीं डाला है, श्रौर कि उसका स्कूल, शायद डोरारसेल के स्कूल को छोड 
कर, भ्राजादी मेँ श्रौर सकस्कलोंसे ्रागे ह। 

वह्‌ इस बात में पूणं विरवास प्रकट करता है कि बच्चा स्वतः भ्रच्छा होता 
है, बरा नहीं । वह भ्रच्छा पेदा होता है ग्रौर जब भय श्रौर घृणा के सब श्रव- 
सर खत्म कर दिये जाए, तब वह्‌ म्रच्छा ही रहता ह । सब प्रकृतिवादियों की 
तरह वह्‌ वच्चों के खेल को सर्वोपरि महत्व का समता है । बाल्यकाल का 
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ग्रथ हे खेल का काल, ग्रौर खेल का काल जितना लोग ग्रामतौर से समभते हं; 
उससे बडा होता ह । इस प्रकार समरहिलि में वच्चे चाह तो सारे दिन खेलते 
हं रौर उनका काम सृजन करना हं । वह बच्चों पर बड़ों के पैमाने नहीं लागू 
करता, ग्रौर सत्ता तथा नतिकता को वह उनकी स्वतंत्रता को रोकने वाले सिपाही 
समता हे । वच्चे छोटे प्रौढ नहीं हँ बल्कि एक दूसरी ही स्पीगीज हें । श्रसल 
में महत्त की बात यह्‌ हुं किवेक्याह, यह्‌ नहीं किगप्रौहोकी रायमेवेक्या 
होने चाहिएं । उनकी श्रभिरुचियां तात्कालिक हँ श्रौर उनके लिए भविष्य का 
कोई भ्रस्तित्व नहीं । उन धमं की शिक्षा न देनी चाहिए क्योकि कोई भी बच्चा 
ग्राजाद होने पर धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहता श्रौ र इस वात का कोई संकेत 
नही मिलता कि पूजा या उपासना बच्चों मे न॑सगिक चीज है । बच्चों की मूल्य 
संबंधी धारणा प्रौढो कौ धारणासे भिन्न होती हे। इस प्रकार उन्हं ॐची' रुचियों 
को श्रोर लेजाने का कोई यत्न नहीं किया जाता, चाहे ऊंची शब्द का कोई भी भ्रथं 
हो । बच्चे शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय पेंटिग पसंद नहीं करते ग्रौर यदि कोई स्कूल 
दीवारों पर सुन्दर प्राचीनपेटिग कराकर ग्रौर कमरों मे सुन्दर फर्नीचर रखकर 
उन्हे ऊचा उठाने का यत्न करतादहं तो वह गलती कर रहा ह । वच्चे प्रसभ्य 
हुं श्रौर जव तक वे संस्कृति की मांग न करे, तब तक इन्दं ्रधिक-से-ग्रधिक 
श्रसभ्य वातावरण में ही रहना चाहिए । 
इन भ्राधारमूत वातो से यह निष्कषं निकलता है कि शिक्षक को सदा 
वच्चो के साथ रहना चाहिए । उसे बच्चों को निषेधात्मक दंग से, म्र्थात्‌ यह्‌ 
जानते हुए कि क्या नहीं करना, रौर प्रेम तथा भ्रनुमोदन के विधेयात्मक ढंगसे 
समभ्राना चाहिए क्योकि इस प्रकार ही उनकी बातों मे संजीदगी भ्रा सक्ती है। 
वच्चो को प्यार करने ग्रौर उनकी बातो का श्रनृमोदन करने के लिए प्रावश्यक 
है कि वह स्वयं कभी बच्चा रहाहोश्रौर बड़ा हो जाने तथा बचपन कोमल 
जाने की दुखदायी घटना से बचा रहे । उसमें परिहास-बुद्धि होनी चाहिए, श्र्थात्‌ 
बालकोचित परिहास की बुद्धि होनी चाहिए क्योकि बध्चों मे परिहास-बुद्धि के 
बजाए कोतुक-वुद्धि होती है । इस प्रकार, श्रपना बडप्पन पुरी तरह छोड़कर 
उनसे किसी तरह के लिहाज की प्राशान करते हृए शिक्षक को इस बातमें 
संतुष्ट रहना चाहिए कि बच्चे उसे श्रपने बरावर का समभ श्रौर वह्‌ श्रपने लिए 
कुछ पाने के बजाए स्वयं भ्रपने को सदा लुटाता रहे । नील कहता है कि उसका 
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ग्रपना जीवन “एक दीघ श्रपण का जीवन है श्रौर एसा ही होना चाहिए 1 
| उसका यह्‌ कहना है कि बच्चों के मौलिक सद्गुण के विषय मे मेरा विचार 
मेरे दीधे श्रनुभव से प्रमाणित हो गया है। जो कठिनाइयां ्राती हं, जसे मूल्य- 
वान्‌ उपकरणों का दुरुपयोग श्रौर विनाश, उनका कारणं यह्‌ है कि हम बच्चे 
से यह्‌ भ्राश्ा करते हँ कि सम्पत्ति के विषय में वह्‌ प्रौढो की तरह व्यवहार करे 
या कमजोरों को सताने श्रौर श्रसामाजिक भ्राचरण करनेके मामलों का कारण 
यह्‌ है करि घर पर नासमभी के व्यवहार से बालकं की प्रकृति विकृत हो जाती 
है । श्रत्यधिक नंतिक श्रौर प्रत्यधिक धामिक माता-पिताश्रों द्वारा यौन भ्रभि- 
रुचियों का भ्रस्वस्थ दमन इस कठिनाई का मख्य कारण माना जाता है । स्कूल 
में नील इस दमन से बचने की कोशिश करता है, श्रौर इसके लिए पूरी तरह 
स्पष्ट बातचीत का रास्ता श्रपनाता हे। यौन प्ररनों पर खुले तौर से चर्चां होती 
दै रौर इसमें कोई नैतिक निषेध नहीं है । वह यौन विषयों को नैतिक समस्या 
नहीं मानता शओ्रौर नग्नता भी चलने देता है । लड़कों को खुले भ्राम कसम खाने 
दिया जाता है क्योकि वे कसम खाने को प्राकृतिक भाषा मानते हं । समरहिल 
मँ कोई भी बात एेसी नहीं जिसको चर्चानकी जा सकती हो । यौन विषयों के 
प्रति स्वस्थ रवेय्या रखने पर बहुत बल देने का स्वाभाविक परिणाम यह्‌ होता 
है कि सहरिक्षा का उत्साहप्‌वेक समथंन किया जाता है क्योकि वही एकमाघ्र 
सम्भव शिक्षा है। खतरे की घंटी बजाने वाले लोगों को नील का यह्‌ उत्तर है 
किं यदि यौन विषयों में दबाई हुई, ्रौर इसलिए श्रस्वाभाविक, दिलचस्पी न हौ 
तो श्रवांछनीय घटनाएं होने का कोई उर नहीं है, श्रौर वह्‌ भ्रपने पाठकों को यह्‌ 
विशवास दिलाता है कि इग्लण्ड में किसी सहरिक्षा वाले स्कूल के हैडमास्टर को 
सम्भवतः इतनी कम चिन्ता न होगी जितनी उसे है । संक्षेप मे, समरदिल में 
कहीं गुप्त बातों का स्थान नहीं है भ्रौर बच्चे जीवन के प्रति वस्तुतः निमेल रुख 
रखते हं । 
यौन विषयों के प्रति जो भ्रसंतोषजनक प्रवृत्तियां घर के न्यवहारके कारण 
पैदा हो जाती हैँ उनके लिए श्राईवेट पाठ' दिये जाते ह, जो मनोविर्लेषण के 
बजाय ्रनौपचारिक बातचीत होती है । इन पाठो का, जिन्हे नील श्रपना सबसे 
महत्त्वपूर्ण काम समभता है, उदेश्य पारिवारिकं स्थितियों से पैदा होने वाली 
कठिनाइयों को दूर करना, यौन विषयों सम्बन्धी निषेधो को हटाना तथा नति- 
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कता श्रौर भय द्वारा पदा किये गये सब कम्प्लेक्सो, श्र्थात्‌ भावग्रन्थियों, को खत्म 
कर देना है । वह उसे पुनः शिक्षण कहता है श्रौ र उसे श्रावद्यक सफाई मानता 
है । वह श्रपनी बातचीत को वैषयिक (00०५९) रखता है ्रौर विश्लेषण 
कौ कोई निरिचत विधि प्रयुक्त नहीं करता क्योकि उसका यह विश्वास है कि 
वच्चे श्राजादी में रहकर भ्रपने कम्प्लेक्सों को खत्म कर सकते हं । बच्चे मेँ चेतना 
रोग (पण0518) का इलाज भावना को मुक्त कर देने मात्रसेहो सकता है। 
इलाज करने वाले श्रौषध, प्रेम, भ्रनुमोदन श्रौर श्रपने प्रति सच्चा रहने कौ प्राजादी 
हं । इलाज धीरे-धीरे होता है। भ्राकस्मिक श्रौर एकाएक इलाज मनोविज्ञान की 
किताबों में ही होता है। वच्चे प्राइवेट पाठों का, जो सिफं भावना के प्रयोजन 
` (छा1011019] ए] ०ऽ68) के लिए दिये जाते हं, स्वागत करते है, रौर कमी- 
कभी उनकी मांग करते हें । पर यदि बच्चे उसका विरोध करे तो वे नहीं दिये जाते । 
समरहिल में शासन भ्रावश्यक होता है। किसी को भी सामाजिक भ्राजादी 
नहीं है, क्योकि दुसरे के श्रधिकारों का श्रादर करना पड़गा । व्यष्टिगत प्राजादी 
हर क्रिसी को होनी चाहिए। बालक सदा मनचाहा काम नहीं कर सकता क्योकि 
वह्‌ चारों भ्रोर श्रपने बनाये हुए कानूनों से धिरा है 1 उसे सिफं श्रपने को प्रभावित 
करने वाले मामलों मे ही इच्छानुसार चलने की श्राजादी होती है । शासन यानी 
सरकार स्कूल के समाज को नियम में रखने के लिए होती है, पर यह स्वशासन 
होना चाहिए । बच्चो को श्रपने सामाजिक जीवन को विनियमित करने कौ पूर्णं 
ग्राजादी श्रनुभव होनी चाहिए भ्रौर उपर से उन्हं कोई हिदायतं न मिलनी 
चाहिए । शासन का कायं मजिस्टैट के न्यायालयके रूप मे कायं करना नहीं है 
ब्रत्कि नियम बनाना श्रौर समुदाय की सामाजिक विशेषताग्रो पर विचार करना 
है । दूसरी बात यह है करि जो नियम बनाये जाते हें वे भ्राव्यक सारभूत बातों 
के बारेमे होते हं, ऊपरी बातों के बारे में नहीं। 
प्रत्येक सत्र के श्रारम्भ मेँ पांच व्यक्तियोंकी सरकार वोट द्वारा चुनी जाती 
है । ये पांच बड़े छात्र होते हैं। शुरू में समुदाय के लोकश्रिय सदस्य ही श्रामतौर 
से चुने जाते हं पर बाद मे उनका स्थान शांत श्रौर समर्थं लड्केलेलेतेहें। 
उनका एक मुख्य कायं यह है किस्क्लसे बाहर स्क्लके यश की रक्षा करर 
ग्रौर वे एक तरह का मंत्रिमण्डल-सा बना लेते ह जो नियम-भंगों पर विचार 
करता है, जूरी कौ तरह फंसला देता है श्रौर दण्ड देता है । प्रत्येक शनिवार की 
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रात को एक बृहत्सभा होती है जिसका सभापति वही चना जाता है; वह्‌ मंत्रि- 
मण्डल जो कभी भी बड़ों की सलाह नहीं लेता, इस बे ठक में श्रपना फसला सुनाता 
है श्रौर वह बेठक उस फंसले को पुष्ट, श्रस्वीकृत या संशोधित करती है । मनि 
मण्डल को श्रसीमित शक्ति हं यहाँ तक कि वह्‌ निकाल भी सकता हं । नील बताता 
हं कि यह्‌ उग्र काये वाही करने के लिए कभी नहीं कहा जाता, पर वह्‌ यह्‌ स्वीकार 
कृरताहं किस्क्ल के नाम पर उसने स्वयं छात्रोंको निकाला हुं । कभी-कभी 
उसने यह्‌ व्यवस्था कौ हु कि लड़कों को निकालने से पहले उनके लिए समुचित 
स्थान की व्यवस्था कर दी जाए, पर निकाला तब ही गया हं जब मनोवेज्ञानिक 
उपायों से उस लडके को सुधारने का प्रबल प्रयत्न कर लिया गया । दूसरो को 
तंग करने रौर चोरी करने ्रादि के श्रपराधों पर प्रायः मंत्रिमण्डल ग्रौर साप्ता- 
हिक बृहत्सभा कायंवाही करती है । चोरी के लिए दण्ड प्रायः नहीं दिया जाता, 
पर म॒श्रावजा सदा देना पडता है । बहुत से मामली भ्रपराधों की सजा स्वयं 
जुर्माना दे देना है । बच्चों की भ्रपने निजी लोकतंत्र के प्रति निष्ठा हैरान करने 
वाली है । कोर श्रपराधी भ्रपने शासनकत्तप्रों क प्राधिकार को चुनौती या घृणा 
की दुष्ट से नहीं देखता श्रौर प्रायः सरकार का फंसला श्रपराधी श्रौर समुदाय 
दोनों हारा स्वीकार कर लियाजाताह्‌ं। 

नील का यह्‌ स्पष्ट मत है किस्वशासन शिक्षा के साधन की दुष्टि से भ्रत्य- 
धिक मल्यवान्‌ है ग्रौर किं एक साप्ताहिक वृहत्सभा एक सप्ताह की किताबी 
पठार से ्रधिक मल्यवान्‌ है । उसका यह विश्वास है कि यदि सव स्कूलों मे 
वास्तविक स्वशासन हो- वह स्वरासन नहीं जिसमें लड़कों से अ्रध्यापक गन्दा 
जासूसी का काम कराते हुतो भ्राने वाली पीढ़ीके जीवन में सावेजनिक 
नैतिकता का स्तर ऊंचा होगा भ्रौर एेसे मूल्यों का मान होगा जिनमें सारहीनं 
बातों का स्थान नहीं है । यदि शिष्टाचार (11811678) का श्रथं नील के शब्दों 
मेँ “दूसरों का ध्यान रखना, अथवा इससे भी भ्रागे बढ़ कर, दूसरों की दृष्टि 
से भ्रन्‌भव करना” है, श्रौर इस प्रकार उसमें सारहीन लोकाचार (21140९16) 
नहीं है तो शिष्टाचार स्वशासन से स्वयं पदा दहो जाता है क्योकि स्वरासन में 
म्रापको निरंतर दूसरे व्यक्ति का दुष्टिकोणा देखने को मजबूर होना पडता है । 
नील, जो किसी प्रकार के शिष्टाचार की शिक्षा नहीं देता, यह मानता है कि 
उसके बच्चों मेँ श्रच्छे शिष्टाचार इस कारण हं कि बचपन स्वयं ग्रच्छा होता है। 
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वह समता है कि पढ़ाई का कोई महत्त्व नहीं । श्रसली महत्व चरित्र काहै श्रौर 
वह्‌ यह स्वीकार करता है किं उसे बच्चों के पढ़ने मेँ कोई दिलचस्पी नहीं । वह श्रौर 
उसके साथी ्रध्यापक पढ़ाने की कोई नई विधि नहीं जानते, क्योकि वे यह सम- 
भते हं कि पढ़ाने का कोई विशेष महत्व नहीं श्रौर सव तरह की परीक्षाग्रों से तौ 
उन्हं दिली नफरत है । किताबों का कोई भी महत्व नहीं । वे स्कूल का सवसे महत्त्व- 
हीन उपकरण हँ श्रौर उनकी पढ़ाई को रिक्षा नहीं माना जा सकता, पर पुस्तकं 
कक्षा मे पढ़ाई जाती हु, यद्यपि उसमे प्राना श्रपनी इच्छा पर है। तथ्य तो यह्‌ है कि 
समरहिल में बहुत पढ़ाई होती है रौर सव कक्षाश्रों मे बड़ा काम होता है, पर 
पठार को कला-कायं, वतंन बनाने, लकड़ी के कामश्रौर धातु के काम जैसे 
सुजनात्मक कायो से गौण स्थान दिया जाता है। कला श्रौर दस्तकारी के इन 
कामों मे वच्चे जो चाहते है, वह बनाते हैँ । पढाई को बचपन के सामान्य खेल- 
कूद सेभी गौणा स्थान दिया जाता है । धियेटर यानी नाटक खेलने को सुजना- 
त्मक कायं का श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है । श्रध्यापकों श्रौर छात्रों द्वारा लिखे 
गये नाटक खेले जाते हैँ श्रौर शेक्सपियर के श्रसली नाटकों की श्रपेक्षा उसके 
व्यंग श्रौर हंसी वाले हिस्से श्रधिक पसन्द किये जाते है । यह्‌ बताया गया हे कि 
स्कूल मं सुजनात्मक कार्यं की दृष्टि से नाटक ने सवसे त्रधिक कार्यं किया है । 
प्रकृतिवादी के इस श्रादशं उदाहरण को श्रपने सामने देखकर हम सारी 
स्थिति पर फिर विचार करें तो उससे लाभ ही होगा । श्रध्यात्मवादी को यह्‌ 
मानना होगा कि स्वस्थ प्रकृतिवादी शिक्षक को बहुत लम्बा रास्ता तय कराता 
है । इसमे कोई प्रतिरायोकिति नहीं कि शिक्षा सम्बन्धी विधि मेँहालमेंजो 
तरक्को हुई है, वह, बल्कि बाल-प्रवृत्ति के तथ्यों पर ग्राधारित समुचित विधि 
का श्रादशं ही प्रकृतिवाद सेपैदाहृप्रा है। जब शिक्षा के उपायों श्रौर साधनों 
पर विचार किया जाता है तन यही दुष्टिको उचित प्रतीत होता हैकि बच्चे 
की प्रवृत्ति का पता लगाया जाए श्रौर वहु जैसीभी है वसी ही से ्रागे बढ़ा 
जा । पर्‌ श्रघ्यात्मवादी यह्‌ कटहेगा कि बच्चे को उसर्कै श्रपने रूप मेँ छोड़ना 
उचित नहीं । परकृतिवाद शिक्षा सम्बन्धी विधियो मे तो संतोषजनक है पर रिक्षा 
सम्बन्धी भ्रादर्शो मेँ वह॒ सन्तोषकारक नहीं । प्रकृतिवाद में “स्वतः मूल्यवान्‌' 
प्रत्येक वस्तु दुनिया से लुप्त हो जाती है“. उपयोगी श्रौर वह्‌ वस्तु जो 
जीवन के संघषं मे जीवित प्राणियों की हितवृद्धि करती है, सबसे श्रधिक मूल्य- 
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वान्‌ बन जाती है । प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से तो यहु है, जंसा कि भ्रामतौरसे 
कहा जाता है, कि कोई ऊचे रिक्षा सम्बन्धी लक्ष्यहं ही नहीं । प्रकृतिवादी 
लक्ष्य काचरम रूप यह्‌ है कि सिफं श्रात्म-श्रसिव्यक्ति होनी चाहिए रौर उसके 
मागं में कोई बाधा श्रौर रुकावट न होनी चाहिए, पर यदि मनृष्य का वतमान 
स्व-रूप (81) सन्तोषजनक है तो स्कूल भ्रौर शिक्षक व्यथं हं । यह ठीके 
कि प्रकृतिवाद के उस उग्ररूप को हम उपेक्षितं कर सक्ते हं जो शिक्षाकी सारी 
ग्रवधारणा का स्पष्ट निषेध है, क्योकि सब समभदार प्रकरृतिवादी स्सोका 
प्रनुकरण करते हुए शिक्षक की व्यवस्था करते हैं । पर तवबभी इस वातसे 
इन्कार नहीं किया जा सकता किं शिक्षा सम्बन्धी प्रकृतिवाद में मुख्य ध्यान 
वतमान का श्रौर निकट भविष्य का होता है । ओ्रौरकिसी दुर के ध्येयपएर दृष्टि 
नहीं होती--इस प्रक्रम का लक्ष्य ्रधिकतर वातावरण से समंजनदही होता है, 
परन्तु एेसे प्राकृतिक मनष्य से, जो शायद एक श्रथं मे पूरी तरह परिवर्धित है 
पर श्रपनी बौद्धिक, कलात्मक ग्रौर नेतिक शक्तियों का पूरी तरह विकास नहीं 
कर सका है, सन्तुष्ट नहीं हुभ्रा जा सकता । 

श्रसल में सब चीज इस वात पर निभैरहै कि हम शकृति काक्या भ्रथं 
करते हुं । प्रकृतिवादके जिस रूप पर हमने श्रव तक विचार किया दहै, वहु 
प्रकृति का श्रथ बाह्य प्रकृति के बजाय मनृष्य की प्रकृति करता है, पर वह्‌ यह्‌ 
मानकर चलता है कि मनूष्य की प्रकृति वह्‌ है जो कुछ मात्रा तक पञशुश्रों में 
भीहं ग्रौर किवह्‌ उसकी निसगेवृत्तियों, क्षुधाग्रों ग्रौर ्रा्यभावों (11511618 
^‰00611165 87 71711156 ला10०४०5) की बनी होती है । इसलिए यह्‌ 
मनुष्य की श्रात्मिक प्रवृत्ति की पूरी तरह उपेक्षान करेतो भी उसे गोण स्थान 
देती है । अ्रधिक गहरा प्रकृतिवाद इस भ्रात्मिक प्रकृति को एक सारभूत मान- 
वीय गरुण मानकर श्रपनते विचारक्षेत्रमे ले सकतारै, श्रौर इस प्रकार इस 
निन्दा से बच सकता है कि वह्‌ इसे जेविकीय दष्टिसे संगत न होनेके कारण 
उपेक्षित करता हे । व्ह यह्‌ स्थापना कर सक्ता है कि मनुष्य ्रौर उसके मूल्य 
प्रकृेतिके भ्रंग हं रौर मनुष्य की निम्न प्रकृति की तरह उच्च प्रकृति भी प्राकृ 
तिक या नंसगिक है । एेसा प्रकृतिवाद ्रघ्यात्मवाद के बहुत निकट होगा भौर 
दोनों को मिलानेमे कोई कठिनाई न होगी। पर प्रकृतिवादका जो रूप 
सामान्यतया माना जाता हु, उसमें श्रध्यात्मवाद का पूरक भ्रौर सही करने वाला 





| 
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प्रभाव उस पर डालना प्रावद्यक है, श्रौर भ्रधिक से श्रधिक पक्के प्रकृतिवादी 
शिक्षक, जानते हुए या न जानते हुए, एेसा पुरक कायं करते हं । वे इस बात से 
सन्तुष्ट नहीं रहते कि बच्चा किसी भी तरह परिव धित होता रहे, मरौर वे निरिचत 
रूप से एक लक्ष्य रखकर काय॑ करते हु, चाहे वह॒ कितनादही धुंघला हो । 
शिक्लात्मक प्रयास के किसी सन्तोषजनक ध्येय के विषय मेँ स्पष्ट दुष्टि प्रध्या- 
त्मवादसेही प्राप्त ठौ सकती है । इसलिए यदि हम इन बातों को ठीक पुष्ठ- 
भूमि में समना चाहते हं तो हमें भ्रध्यात्मवादी श्रवधारणों पर विचार करना 


होगा । 


श्रच्याय ५ 
शिला मे अध्यात्मवाद 


(10811571 17 1068100} | 
` हम देख चुके हँ कि दोन में ्रध्यात्मवाद के श्रनेक रूपरह, कि यह्‌ कोई 
सुनिरिचत सिद्धांत या संद्धांतिक उपपत्तियों का समूह होने के बजाए एकं श्रभि- 
वृत्ति (4111०0७) श्रौर एक भावना (8 प) है । दशन की तरह शिक्षा में 
भी भ्रध्यात्मवादकेश्रनेक रूपं जो भ्रसल में शिक्षात्मक समस्याम्नोको हल 
करने के सामान्य तरीके, न कि उन समस्याश्रो के कोई सीधे समाधानहे । 
प्रव हम प्रध्यात्मवाद के कुछ पहलुश्रो पर पूनः विचार करेगे, पर इस वार शिक्षा 
के दुष्टिकोण से विचार करेगे, ग्रौर हमारा उहश्य यह होगा कि हम शिक्षा 
के दाशेनिक श्राधारकेखूप मे इस का जो विस्तृत महत्व है, उसको मोरे तौर 
से समभः सक, श्रोर प्रत्येक भ्रच्छे शिक्षा सम्बन्धी प्रयास में इससे जो पथ-प्रदरोन 
मिल सकता है, वह्‌ प्राप्त करं । ्रनेक दुष्टिकोणों से देखकर हम उस भावना 
को वृ श्रंश में पकड़ने की भ्राशा कर सक्तेहंजो उन सब को भ्रनुप्रारित 
करती है, रौर कुछ सामान्य निष्कर्षो पर पहुंचने की भ्रा कर सक्ते हुं । हम 
यह्‌ देखेंगे कि श्रध्यात्मवाद रिक्षा की विधियो की ्रपेक्षा उसके लक्ष्यो रौर 
उद्‌ द्यो में भ्रधिक योगदान कर सकता है । 
ग्राध्यात्मिक वारीकियों को छोडते हुए ओ्रौर भ्रावइ्यक बातों की श्रोर ध्यान 
देते हृए हम शुरू में ही भ्रध्यात्मवाद को इस श्राधारभूत प्रस्थापना का स्मरण 
कर सकते हं कि मानसिक या भ्रात्मिक अरंड भौतिक भ्रंश की श्रपेक्षा श्रधिक 
वास्तविक या कम से कम श्रधिक महतत्वपूणे है; कि जिन दो संसारोंसे हमारा 
व्यवहार होता है, भ्र्थात्‌ भोतिक संसार श्रौर श्रनुभव का संसार, उनमें से भ्रनु- 
भव का संसार भौतिक संसार की श्रपेक्षा भ्रंतिम सत्यसे श्रधिक मेल खातादहै, कि 
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स्वयं व।स्तविकता की प्रकृति भी श्रात्मिक है, भौतिक नहीं । शिक्षा कौ दुष्टिसे 
इससे यह्‌ भ्रथं निकलता है- जिसमें शिक्षा-क्षेत्र के सब प्रध्यात्मवादी विद्वासं 
रखते थे--कि भ्रंततोगत्वा मानव-शास्व (प्तपा811165), ्र्थात्‌ वे शास्त्र जो 
स्वयं मनुष्य के विषय में ह, भौतिक विज्ञान के श्रध्ययन की श्रपेक्षा, रिक्षा के साधन 
के रूप में प्रधिक मौलिक महत्त्वके हं, मन के कायं, मानव के वे पहल्‌ जिन्हें 
हम संस्कृति, कला, नतिक्ता श्रौर धर्मं कां नाम देते ह, श्रपनी प्रकृति के कारण 
हमें वस्तुग्रो को गह राई तक जितनी भ्रच्छी तरह पहुंचा सकते ह, उतनी श्रच्छी 
तरह वषयिक तथ्य (09)011४८ 2५1) का श्रध्ययन नहीं पहुंचा सकता । 
निस्संदेह यह कटा जा सकता है किं मानवीय श्रौर वैषयिक त्रध्ययनों मँ कोई सुनि- 
दिष्ट प्रभेद नहीं है श्रौरकि दोनों मेजोभ्र॑तर हैवह प्रकारकाश्रतरन होकर 
मात्रा का ्रतर है क्थोकि वज्ञानिक प्रध्ययन स्वयं मनष्यके मनका एक महत्व- 
पूणं कायं है; दुसरे, जसा कि हम देख चुके ह, बाह्य प्रकृति का गहराई मेँ वैषयिक 
ग्रघ्ययन कुछ लोगों को वास्तविकता के सम्बन्य में त्रध्यात्मवादी सिद्धांतपरश्रौर 
संसार को मन की एक विराट मूत्ति मानने पर पहुंचा सकता है । यह्‌ कंसी मनोरं- 
जक वात है कि सर जेम्स जीन्स को विर्व के संचालन में शुद्ध गणित (76 
}181767081108} या शुद्ध विचा र-समूह्‌ दिखायी देता है जो सुनिर्दिचत रूप से 
मन की सुष्टि है, पर वेषयिकं वैज्ञानिक सामान्यतः श्रपने-श्राप तस्वीरसे श्रलग 
रहता है श्रौर उसके परिणाम स्वयं भ्ननुभव के वारेमें न होकर श्रनुभवके ्राधार 
भ्र्थात्‌ पदाथके बारेमे होतेहं। 
यदि ग्रनुभव जगत्‌ बाह्य प्रकृति कौ श्रपेक्षा श्रधिक महृत्वपुणे श्रौर श्रधिक 
ग्राधारभूत रूप से वास्तविक है तो श्रनुभवकर्ता मनुष्य स्वयं प्रर भी श्रधिक 
महत्त्वपुणं है, जंसा कि सुकरात ने बहुत पहले समर लिया था। एकश्रौर 
प्राचीन ्रघ्यात्मवादी ने भ्राकाश, चन्द्रमा श्रौर तारों के विचारसे विमुख होकर 
मनूष्य की प्रकृति की जांच शुरू की थी श्रौर वह इस निष्कषं पर पहुंचा था कि 
मनुष्य “फरिक्तों से कु नीचे" है श्रौर “गौरव श्रौर प्रतिष्ठा से श्रभिषिक्त"' है, 
तथा उसका परमात्मा को अरन्य सब रचनाप्रों पर भ्रधिकार है । श्रध्यात्मवादी 
विचार को भ्रसली तत्त्व यही है कि वह मनुष्य की गरिमा (णः) भ्रौर 
उसकी प्रकृति की वििष्टिता पर बल देता है। 
रोडिनि को प्रसिद्ध मृति ल षेम्सू ( 1.<€०४८प ) में यह्‌ भाव बड़ प्रभा- 
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वोत्पादक रूप मे मृत्तिमान हुभ्राहै कि मनुष्य का, जो मननशक्ति से युक्त है, 
संसार में भ्रद्ितीय स्थानहै, रौर कि वह पशु जगत के उच्चतम प्राणी से भिन्त 
वगे मेंट । यह अ्रध्यात्मवादी विश्वास विकास के तथ्य का खण्डन नहीं करता, 
पर यह इस बात को ध्वनित करता है कि मनृष्य का यह्‌ जेविकीय वर्णन, कि 
वह उच्चतम प्राणी है, भ्रपर्याप्त रौर श्रधूराहै। जो अ्रध्यात्मवादी विकासके 
सिद्धांत को मानते ह, उनका यह कहना है कि भ्रसली महत्व की बात यह्‌ है 
कि विकासात्मक प्रक्रम का भ्रंतिम ध्येय क्या है; उसका भ्रारम्भ-विन्दु या उसके 
परिवद्धंन की क्रमावस्थाए महत्व की चीज नहीं । ्राकस्मिक विकास (यथ - 
ला ए४०प।107) का विचार इस स्थापना से संगत हो जाता है क्योकि इसका 
भ्रथं यह्‌ है कि उच्चतर धरातलों पर पहुंचने पर कुछ एेसी चीज निकल श्राती 
है जो पहले नहीं थी 1 करमशः या शायद ्रकस्मात्‌ म॒ल्यों के नए वर्गं भ्रा जाते 
। हो सक्ता है कि विकास कासाराप्रक्रमयह हीदहो कि उन भ्रंतिम मल्यों 
के साक्षात्कार के श्रधिकाधिक निकट पहुंचा जाए जो जगत की गहराई मे विच- 
मान हं । स्वगं के वाग कौ पुरानी कहानीको इसनणए रूप में समा जा सकता 
दै कि इसमें मनुष्य का निम॑ल श्रेष्ठता की भ्रवस्थासे गिरना दिखाया गया है । 
इस कहानी के कुछ भ्रंश का यह्‌ प्रथं लगाया जा सकता है कि इसमें भ्रालंकारिक 
रूप में मनुष्य के ऊचा उठने के वारे में यह विचार वशित किया गया हैकि 
सृष्टिकेक्रम मे मनुष्य किसी समयश्रौर किसी प्रकार एक नए धरातल पर 
पहुंच गया होगा श्रौर इस तरह देवताभ्रो की तरह्‌ भ्रच्छाई श्रौर बुराई को जानने 
वाला नैतिक प्राणी बन गया होगा। मनुष्य मेंश्रात्मिक प्रकृति पैदा हो गई 
जिससे वह नंतिक मूल्यों को समभने लगा । इन मूल्यों का पूणं साक्षात्कार ही 
विकास का भ्रंतिम ध्येय ह; किसी वातावरण से पूणं श्रनुकूलन विकास का ध्येय 
नहीं है, पर हां, यदि श्रध्यात्मवादी के नाते हम मन्‌ष्य का सच्चा वातावरण षसं 
मूल्यों के जगत कोरी समेतो वातावरण से पणं श्रन्‌क्लन को विकास का 
ग्र॑तिम ध्येय कहा जा सकता है । 
तो, मनुष्य के पशुपूवजों के कारण मनृष्य का प्रकृतिवादी विवरण उसका 
एक छोटा-सा श्रंमात्र है । उसके पशु उद्गम के रूप में उसकी व्याख्या नहीं 
की जा सकती, क्योकि श्रसल मेँ मनुष्य भ्रात्मा है, पञुत्व नहीं, श्रौर श्रात्मा में 
ही हम बास्तविक तत्व प्राप्त करने कौ श्राशा कर सकते हँ, पशुत्व मे नहीं । 
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मनुष्य की ्रात्मिक प्रकृति कोई एसी चीज नहीं है जो मनुष्य के साथ जोड दी 
गई हो । वह्‌ तो मनुष्य के मनुष्यत्व का सारतत्व है । 

इस प्रकार श्रव्यात्मवाद मानव जीवन के सर्वोत्तम खूप की भव्यता म्रौर 
बहुमूल्यता पर बल देता है । मानव व्यवितत्व सबसे श्रधिक मूल्यवान्‌ चीज ह 
ग्रौर वह्‌ ईइवर की श्रेष्ठतम रचना है । इस तरह्‌ के विचारसे हम रिक्षाके 
श्रध्यात्मवादी लक्ष्य पर पहूंचते हँ श्रौर वह लक्ष्य हे व्यकितत्व को उचा उखानां 
या श्रात्म-साक्षात्कार (861-76211521100) भ्र्थात्‌ श्रात्मा के उच्चतम 
सामर्थ्यो को वस्तुतः मृत्तिमान्‌ कर देना 1 सच तो यह है कि कुर प्लेटो के ्रनु- 
यायी श्रध्यात्मवादी यह मानते हें कि वस्तुश्रो कौ प्रकृति मं प्रत्येकं व्यष्टि का 
एक परिपणं श्राददं (?@{९०॥ ?2(ल7) रहता हं, जो नन (विपापा) के 
शब्दों मे, उसका व्यष्टित्व (1741४102111) ह, पर वह्‌ जंविकीय श्रथ में व्यष्टित्व 
नहीं, मरौर कि शिक्षा का मुल्य कार्यं यही हे करि प्रत्येक व्यष्टिगत जीवन में उस 
परिपर्ण श्राद्यं का साक्षात्कार करने की परिस्थितियां बनाए 1 लक्ष्य यह्‌ हं कि 
म्रत्येक व्यित श्रपने उच्चतम श्रौर सत्यतम रूपमे भ्रा सके । दूसरी बात यह्‌ 
ड कि यदि मानव व्यवितित्व का प्ण साक्षात्कार सवसे प्रधिक महत्व को चीज 
हे तो इसका यह मतलब होता ह कि शिक्षण सम्बन्धी ध्येय सब के लिए भ्रात्म- 
साक्षात्कार होना चाहिए, न किं सिफं थोड़े से छुनींदा लोगो के लिए । तो 
ग्रध्यात्मवादी सिद्धात का यह रूप भ्राम लिक्षाके लिए एक दाशनिक घोषणा- 
पत्र बनं जाता ह्‌ । 

दि फिलासापफिक्ल येक्तन श्राफ एडकेशन में रस्क के गहरे विचारोंका 
ग्रध्ययन करने से भी हमसे ही निष्कर्षो पर पहूंचते हं । यह्‌ देखते हुए किं 
“हाल में मनुष्य की दिलचस्पी श्रपनी निजी योग्यता से हटकर श्रपनं वातावरण 
पर हो गयी हं", वह उस वातावरण का दो तरह से विश्लेषण करता हं, ्र्थात्‌ 
(क) साम्पत्तिक या भौतिक ग्रौर (ख) सांस्कृतिक या मानसिक ग्रोर इन वाता- 
वरणो के प्रति श्रपनी श्रौर पशग्रों की प्रभिवृत्ति कीं तुलना करके मनुष्य की 
प्रकृति कौ विशेषता सामने लाता ट्‌ । 

पश्र को, जैसा भी भौतिक वातावरण हो, उसे मानना पडता हं । उनमं 
इसे बदलने की प्रायः जरा भी शविति नहींहश्रौर वेयातोश्रपनेभ्राप को 
इसके श्रनुक्‌ल बनाए या नष्ट हो जाए 1 पर मनुष्य एसा लाचार नहीं कि 
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उसे भौतिक वातावरण को श्रपरिवत्तं नीय मानना पड़ । श्रपनी सू कव्‌ श्रौर 
कायं-कोराल से वह्‌ उस वातावरण को श्रपनी श्रावर्यकताग्रों के श्रनुकूल बना 
लेता हे, श्रपने हदय की इच्छानुसार ढाल लेता है, श्रौर संक्षेप में कटं तो वह 
एक कलारचित भौतिक वातावरण का सुजन कर लेता ह्‌ । इस प्रकार वाता- 
वरण से श्रनुक्‌लन का प्रकृतिवादी लक्ष्य श्रसंतोषजनकं श्रौर श्रधूरा मालूम होता 
हे । वही शिक्षा शिक्षा कहला सकती ह जो कम-से-कम मनुष्य की उन सृभ- 
वू की राक्तियो को बढावा दे जिनसे वह श्रपने सामने प्रस्तुत वस्तुनो का 
ग्रपनी त्रावश्यकता के श्रनुसार उपयोग कर सके । इसका न्यूनतम लक्ष्य यह्‌ 
होना चाहिए कि उसको एक उपयुक्त कलारचित वातावरण सजित करने की 
शक्ति वदे । 

इसके जवाब मं जीव-शास्ती (87010851) पशु-पक्षियों की श्राविष्कार-बुद्धि 
के वे उदाहरण दे सकता है जिनमे दी हुई वस्तुनो से कलारचित वातावरणं का सृजन 
क्रिया गया, जसे पक्षियों के घोसले, ऊदविलावों (एत्धण्ला) के बांध, श्र्थात्‌ नदी 
नालो में बनाए हृए घर । पर उसे यह्‌ मानना होगा कि मनुष्य का भौतिक वातावरण 
के प्रति जो रुख है, वह्‌ प्रकार मं (1 1106} पञ्ु-पक्षियो के रवैये से सर्वेथा 
भिन्नन होते हुए भी, मात्रा की दृष्टि से बहुत श्रधिक भिन्न होताहै। पर 
सांस्कृतिक वातावरण के सम्बन्ध में दोनोंमेंश्रौर भी श्रधिक गहरा श्रन्तर है 
क्योकि उसमें पशु-पक्षियो का कोई हिस्सा नहीं है ¦ “यह्‌ श्रात्मिक या सांस्कृतिक 
वातावरण मनुष्य का श्रपना बनाया हुभ्रा है । यह मनुष्य के सूृजनात्मक क्रियाः 
कलाप का परिणाम है । धम, नं तिक्ता, कला, साहित्य, गणित श्रौर विज्ञान 
यृग-युगान्तर से चले श्राते हए मनूष्य के नंतिक, बौद्धिक भौर सौन्दयंपरक 
क्रिया-कलाप का परिणाम हं । ये सच्चे भ्र्थो में मानव-सम्बन्धी रास््र हे। 
संस्कृति की वृद्धि धीरे-धीरे हुई है श्रौर इसमे सब युगों के श्रनेक मानसो का 
योगदान रहा है । यह मनुष्य जाति को मिलाकर एक करतीहं श्रौर उसके 
संगठन को बढ़ती है भ्रौरे इसमे दूसरो के हिस्सालेने से यह्‌ बढती है । इसलि्ट 
यह्‌ सांस्कृतिक वातावरण मनुष्य जातिकी सभी थातीदहैजो खासतौर से 
उसकी श्रपनी चीज है । मानव प्रकृति ही इसे जानती है, प्रकृति नहीं । 

मनुष्य को सच्चे प्रौर विशिष्ट भ्र्थो मे मानव होने के लिए श्रपनी इस थाती 
को ग्रहृण करना चाहिए । वह्‌ सांी संस्कृति उसे श्रपने लिए पुनः प्राप्त श्रौर 
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पुनः सजित करनी चाहिए श्रौरयदिहोस्केतोसांभे भंडारमें कुछ देना भी 
चाहिए । रिक्षा प्रत्येक व्यष्टि श्रौर प्रत्येक पीढी को एेसा करने मे सहायता देने 
वाली होनी चाहिए भ्नौर क्योकि मनृष्य जाति को इस विशिष्ट थाती में हिस्सा 
लेने की कोरि करने पर व्यष्टि श्रपने मनुष्य रूप को भ्रधिकतम निखारता है, 
इसलिए हम फिर इसी बात पर भ्रा जाते हुं कि शिक्षण का लक्ष्य श्रात्मसाक्षात्कार 
दै--इस वार श्रात्मसाक्षात्कार का प्रथं हमारे लिए श्रीर्‌ भी भ्रधिक विस्तृत हो 
जाता है । इस प्रकार युग-युगान्तर से चले भ्राते हुए मानव कुटुम्ब के एक सदस्यं 
क नाते भ्रपने सामर्थ्यो को पहचान कर मनुष्य ने एक एेसी श्रमूल्य सम्पत्ति 
हासिल करली है जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, क्योकि यह्‌ कोई 
भौतिक सम्पत्ति नहीं है । उसने एेसी चीज उपलब्ध कीटहै जो श्रनरवर है । 
पर, क्योकि सांभी संस्कृति को भ्रपने ग्रन्दर सफलतापूर्वक ग्रहण करके मनुष्य 
न केवल इसमे कुछ योगदान कर सकता है, बल्कि इसके लिए उसे विशेष प्रेरणा 
मिलती है, इसलिए यह्‌ स्पष्ट है कि एक पीढ़ी मे रिक्षा को जितनी भ्रधिक 
सफलता मिलेगी, अगली पीढी मे, उसका काम उतना ही वढ जाएगा । ज्यो-ज्यों 
संस्कृति का समुच्चय बढ़ता है, त्यो-त्यो इसे श्रगली पीदी को देने श्रौर इसकी ्रौर्‌ 
वद्धि के लिए ्रनुकूल भ्रवस्थाएं बनाने का रिक्षा का कायं भ्रधिकाधिक जटिल 
होता जाता है । उसे श्रच्छी तरह समने के लिए किसी मध्यगुगीय विदवविदया- 
लय के पाट्यक्रम की, जिसकी सातो वि्याएं मनुष्य भ्रच्छी तरह ग्रहण कर सकता 
था, भ्राधुनिक विदवविद्यालय के विस्तृत संस्छृति भण्डार से तुलना कीजिए, जिसमें 
से श्रधिक-से-श्रधिक योग्य श्रौर तत्पर विद्यार्थी भी कुछ ही विषयों का श्रध्ययन कर 
सकता है । जैसा कि रस्क ने लिखा दै, “विद्या कौ यह बढती हुई सम्पत्ति 
प्रगली पीढी को श्रच्छी तरह पहुंचा सकने के लिए ्रधिक दक श्रौर कम-खर्च 
विधियां श्रपनानी होगी ।'” पर श्रधिक-से-प्रधिक दक्ष श्रौर कम-खचं विधियां 
श्रपनाने पर भी श्राजकल हम सारे ज्ञान के पण्डित होने की भ्रागा नहीं कर 
सकते । स्पष्ट है कि सभी संस्कृति के संरक्षण प्रौर कृधि के काममेश्रमका 
विभाजन' श्रावश्यक है । 
क्या मनुष्य जाति श्रपने सांस्कृतिक वातावरण का सचवुच सुजन करती है, 
या वह्‌ एसे प्रदेश में प्रवेश मात्र करती है जो नित्य श्रौर शाइवत है ? उदाहरण 
करे लिए, क्या मनुष्य मुन्दर वस्तु का सृजन करता है, ्रथवा वह इते प्राप्त करता 
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है? जो लोग प्लेटो के जड़ प्रध्यात्मवाद को स्वीकार करते, वे पिछला दृष्टि- 
कोण रखते ह श्रौर यह मानते हँ कि मूल्य श्रौर विचार पहले से हैं श्रौर उन्हें 
प्राप्त किया जाताहै।१ जो लोग श्रधिक्र गतिशील शओ्रौरव्यवहारवादी दृष्टिकोण 
रखते ह, वे यह मानेंगे कि उन्हँं मनुष्य स्वयं उत्पन्न कर रहा है । यह एक ग्राध्या- 
त्मिक प्रबन है कि मनुष्य श्रपने नैतिक, बौद्धिक श्रौर सौन्दयंपरक कार्यो द्वारा 
वास्तविकता के उपादान मेँ कोई विघेयात्मक बृद्धि कर रहा है, भ्रथवा वह॒ उस 
चीज में, जो पहले से सदा से वहां मौजूद हे, श्रधिकाधिक गह्राही जारहाहै, 
ग्रौर इस प्रदन के उत्तर का हमारे शिक्षण-सम्बन्धी निष्कर्षो पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता प्रतीत होता । यदि प्लेटोवादी विचार सही है तो रिक्षा से मनृष्य जाति 
उसकी संस्कृति के जरिये श्रधिकाधिक पूणे रूप मे श्रात्मिक क्षेत्र मेँ प्रविष्ट हो 
सकनी चाहिए । यदि गतिशीलत। वाला विचार सही है तो रिक्षाका कर्यं है 
भ्रात्मिक क्षे के विस्तार को बढ़ना । दोनों ही भ्रवस्थाभ्रों मे मानव संस्कति का 
सांरा भण्डार लगातार बढ़ रहा है । 

एडम्स ने शिक्षा के भ्रध्यत्मवादी भ्रवधारण पर विर्व की य॒ व्तियुक्तता के 
दुष्टिकोण से विचार कियाहै। हमने श्रभी देखा-कि इस य क्तियुक्तता को मानना 
ग्रध्यात्मवाद का एक महत्वपूरण उस्‌ल है, . अर्थात्‌ यदि वस्तुएं किसी मन हारा 
संचालित हो रही हः यदि विर्व किसी भ्रथं मे एक ॒विचार-परक्रम है, तो वह्‌ 
विव, जिसमें मनुष्य भी भ्रा जाता दै, ्रवरय युक्तियुक्त होना चाहिए । विद्व 
ग्रवश्य एक व्थवस्था (05105) है, भ्रव्यवस्था (८105) नहीं । वस्तुं प्पनी 
प्रकृति से ही युक्तिसंगत अ्रौर बुद्धिसंगत होनी चाहिए । 

निस्संदेह वैज्ञानिक यह्‌ मानकर चलते हें कि भौतिक विव मे यही अवस्थां 
है, श्रौर वे निरन्तर जो नियम खोज रहे हूं, उनसे उनका यह मानना भ्रच्छी तरह 


१. उदाहरण के लिए, गणित सम्बन्धी विचार । “मेरा विहवास है कि 
गणित सम्बन्धी वास्तविकता मनुष्य से बाहर जगत मे विद्यमान है, कि हमारा 
काम उसे लोजना यः प्रेक्तित करना (008५९) है, श्रौर फि हम जो साध्य 
(1€076ा७) सिद्ध करते हं रोर जिन्हे हम बड़ी जान के साय श्रपनौ सृष्टि" 
बताते हं, वे हमारे प्रेक्षणों के नोटमान्र हें" जी० एच हाड, ए मेयिमेटिकलं 
एपौलौजी, पृष्ठ ६३६४ | 
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उचित सिद्ध हो जाता है, पर जब युक्तियुक्तता की मान्यता बाह्य प्रकृति सेश्रागे 
नंतिक जगत्‌ परमभीलाग्‌ की जाती दहै, तब वह्‌ श्रधिक कठिनि हो जाती है । 
ग्रध्यात्मवादी इसे सिद्ध नहीं कर सकता, क्योकि वह जगत्‌ का हिस्सा होने के कारण 
इससे बाहर होकर इसे वेषयिक रीति से नहीं देख सकता । पर जैसे प्रकृति के 
एकरूप न होने पर विज्ञान व्यथं होता, वसे ही नैतिक जगत के युक्तियुक्त न 
होने पर दशरन व्यथं होगा। इसलिए भ्रध्यात्मवादी भ्रात्मिक जगत में श्रपनी नियम 
की खोज जारी रखता है। 
त्राउनिग का यह्‌ कथन कि “ईश्वर श्रपने स्वगं में रहै--दुनिया मे सव ठीक 
है", ग्रध्यात्मवादी के पक्ष का एेसा कथन है जो श्रपने-प्रापमें बहुत से लोगों को 
श्रधिक हषपुणं श्रौर प्राशावादी प्रतीत होता है । इसी प्रकार लीबनिट्‌ज्‌ का यह्‌ 
कथन है कि दुनियामे जो कुछ होता है वह श्रच्छाही होता है। इस विचारसे 
पूरी तरह सहमत हो जाना श्रसम्भव नहीं तो कठिन श्रवश्यहैकिजो कुह, 
वह ठीक हँ । ईसा ने श्रपनी कटठिनतम घडयों मे जो शब्द कहे थे, उनमें यु क्ति- 
युक्तता में श्रधिक गहरा विहवास प्रकट होता हं--“दुनि्यां में तुम्हें कठिनाइयां 
ग्राएगीं, पर उनमें प्रसन्न रहो । मेने ससार को जीत लिया है 1“ इसमें हमे एक 
संकेत मिलता हे । ्रघ्यात्मवादियो को एकदम श्राशावादी न होना चाहिए । उन्हे 
यह्‌ स्वीकार करना चाहिए कि संसार में प्रच्छाईके साथबृरार्हभीहे,परवे 
मनुष्य के नैतिक मूल्यों को समभने को बृद्धि, उसकी श्रच्छाई को प्रहरण करने 
प्रौर वराई से दूर रहने की योग्यता श्रौर दृढसंकल्प पर बल देते हुं ।वे दूरगामी 
दुष्टिकोण से देखते हुए सारे विद्व को युक्तियुक्तता की एक परिपुरं श्रवस्था 
की दिशा में संचालित होता हृश्रा पाते हं । इस दृष्टिकोण से शिक्षा उस लक्ष्य 
की प्राप्ति में मनुष्य का सहायक प्रयत्न हं । 
मनुष्य स्वयं भी इस विव का हिस्सा हं । महापिण्ड के भीतर एक सूक्ष्म 
पिण्ड है श्रौर उसकी प्रकृति भ्रनिवार्य॑तः श्रपने भीतर एक युक्तियुक्त एकता की 
दिशा मेँ यत्तशील होती है । एक जीवपिण्ड के रूप में वह “भिन्नता में एकता" 
प्रदश्शित्त करता है- उसके सब पृथक्‌ हिस्से एक लक्ष्य की सिद्धि के लिए मिल 
कर कायं करते हं : वह सिफं वृद्धि (610४) नहीं करता, परिवधेन भी करता 
है (८४०78) । प्रकृतिवाद बड़ी खुशी से इस कथन से सहमत हो जाएगा, पर 
परिवर्धन के ध्येय के बारे में यह श्रध्यात्मवाद से मतभेद रखता हं । यदि किसी 
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जीव पिण्ड के परिवधंन की यह्‌ परिभाषाकी जाए कि यह्‌ एक एसे रूप मेंश्राने 
के लिए स्वतः-दिष्ट (361{-0176५160) यत्न हं जिसके लिए इसमें भ्र॑तर्जातं 
ग्रावेग (1एणऽ€) होता ह, तो प्रकृतिवाद उस रूप को सिफं मुख्यतः रारीरं 
ग्रौर इसके कार्यो के रूप में सोचता ह । पर श्रध्यात्मवाद सदा इस बात पर बल 
देता हं कि म्रतिम रूपमे श्रात्मिक गरुण होता ह। 

पर यदि किसी बालक में श्रपना उचित रूप हासिल करने श्रौर परिपूत 
प्राप्त करने के लिए भ्रंतर्जात भ्रावेग होता है, तो फिर शिक्षक की क्या जरूरत ? 
इस प्रहन का भी प्रकृतिवाद श्रौर श्रध्यात्मवाद श्रलग-ग्रलग जवाव देते हं । हम 
देख चके हं किं प्रकृतिवाद शिक्षक को संशय की दृष्टि से देखा करता ह, श्रौर 
उसकी उपस्थिति कोःबर।बरी कै प्राधार पर ही सहन कर लेता है । “क्योंकि 
वालक स्वगेसे भ्राता है, इसलिए यह समभ लिया जाता है किं शिक्षक दूसरी 
जगह्‌ से म्राया हे । बालक का श्रपना श्रसली गौरव शिक्षक के श्रच्छे आदाय से 
किये गये हस्तक्षेप के कारण विलुप्त हो जाता है । पर श्रध्यात्मवाद शिक्षक 
को इतना प्रतिकूल नहीं मानता । एडम्स हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षक 
स्वयं भी कभी बालक था; दुसरे शब्दों में, वह भी इस युक्तियुक्त विशव मे, एकं 
इकाई था । शिक्षक श्रौर रिक्ष्यमाण दोनों श्रधिक विस्तृत जीवपिण्ड के हिस्से 
हं; दोनो का संसार की समस्त योजना में श्रपना स्थान ह रौर वे श्रपना-श्रपना 
कायं पूरा कर रहेहुं। दोनों में संबंध यह दहै कि रिक्ष्यमाण के लिए रिक्षक 
वह्‌ विदोष वातावरणीय कारक है जिसका काम उसे वास्तविकता कै श्रधिक 
निकट ले जाना, श्रौर यथासंभव श्रधिकतम परिपूणेता की दिशा मेँ मागे प्रद्ितं 
करना है । 

शिक्षक काक्याकायेहि ? इस प्रन का श्रध्यात्मवादकीश्रोरसे शायद 
स्पष्टतम उत्तर फ़रीबेल के किण्डरगाटेन वाले प्रसिद्ध रूपक में है । विद्यालय एकं 
बाग है, शिक्ष्यमाण एक नाजुक पौधा है भौर शिक्षक सतकं भाली है । श्रव पौधा 
विना किसी बाहरी सहायता के बदृगा ग्रौर श्रपने उचित रूपमेँ ्राएगा, पर 
यह॒ बात होते हुए भी किं प्रत्येक पौधा श्रपनी निजी प्रकृति के श्रनुसार परि 
वर्धित होगा-उदाह्‌रण के लिए, यह्‌ श्रसंभव है कि गोभी ग्रलाब केरूपमें 
परिवर्धित हो जाए- माली का कुछ-न-कुछ स्थान रहता ही है । श्रच्छा माली 
श्रपनी कला द्वारा यह यत्न करता है कि उसकी गोभियों श्रौर गुलाब दोनों 
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उत्कृष्टतम रूप मे विकसित हों । उसके प्रयत्नो के बिना पौधाजोरूप लेता, अरव 
उससे श्रधिक उत्कृष्ट रूपलेताहै । तो भी, पौधे की यह तो अ्रपनी प्रकृति ही 
है कि वह्‌ उचित भ्रवस्थाग्रों मे वह्‌ रूप प्राप्त करे । प्रकृतिवादी किसी भी गुलाब 
से संतुष्ट ॒हो सकते हँ, पर ब्रध्यात्मवादी बढिया ग्लाव चाहते हँ । इस प्रकार 
रिक्षक श्रपने प्रयत्नो से रिक्ष्यमाण को, जो श्रपनी प्रकृति के नियमों के भ्रनुसार 
परिवधित हो रहा है, उस उच्चता पर पहुंचने मेँ सहयोग देता है जिस पर वह्‌ 
वसे न पहुंच सकता । 
इस प्रकार, हम फिर इसी निष्कं पर पहुंचते हं कि श्रात्मसाक्षात्कार ही 
जीवन का ध्येय श्रौर रिक्षाका लक्ष्य है । एडम्स यह मानता है कि शिक्षाके 
ग्रनेक भ्रादशोँ मेँ से श्रात्मसाक्नात्कार “एक एेसा श्रादशे है जो प्रध्यात्मवाद से 
विशेष रूप से संबंधित है" । भ्रध्यात्मवादियों को इसके किसी-न-किसी रूप पर 
सहमत होना ही पड्गा । वस्तुतः यह्‌ कहा जा सक्ता ह कि भ्रध्यात्मवादी मरौर 
प्रकृतिवादी लक्ष्यो में ठीक वही भ्र॑तर है, जो भ्रात्मसाक्षात्कार (861-1621188.- 
107) श्रौर श्रात्म-प्रभिनव्यक्ति (8०16 1881011) मेँ है, ओरौर जो रिक्षा 
रास्त्री भ्रात्म-श्रमिव्यक्त्ि के बजाय श्रात्मसाक्नात्कार का पक् लेता है, वह्‌ जान- 
कर या ग्रनजाने अध्यात्मवाद कौश्वेरियोमें म्रा जाता है । दूसरे, शिक्षक श्रौर 
रिक्ष्यमाण के संबंध पर विचार करने से यह्‌ निष्कषं भी निकलता है कि शिक्षया 
के प्रक्रम में िक्ष्यमाणा की तरह शिक्षक भी श्रपनी खुद की मुक्ति का रास्ता 
बना रहा ह, कि श्रसल मे दोनों ही एकदुसरे के साथ परस्पर-क्रिया द्वारा श्रात्म- 
साक्षात्कार की श्रोर बढ़ रहे हं। 
पर रस्क ने साभ सांस्कृतिक मूल्यों पर जो बल दियादहै, वह्‌ हमें श्रात्म- 
साक्षात्कार क विषय मेंस कोई गलतफहमी होने से वचाए रखता है कि 
इसका प्रथं मनुष्य का सवसे श्रलग होकर या ्रात्मनिभेर होकर रहना है । वह॒ 
हमें स्मरण कराता है कि “मनुष्य की उच्चतर {या श्रात्मिक प्रकृति सारतः 
सामाजिक है” श्रौर कि “सामाजिक प्रकृति . मनुष्य कौ बुद्धिगत या ्रात्मिक 
परकृति-- मरौर इसीलिए विदव-प्रकृति की भ्रभिव्यक्ति है'” । मनुष्य श्रपने पूरे 
सामर्थ्यो का साक्षात्कार मानव कुटुम्ब के एक सदस्यके रूप मं ही, उन सास्कृ- 
तिक मूल्यों मे हिस्सा लेता हृश्रा श्रौर उन बढ़ता हृश्रा, जो सारी मनुष्य जाति 
छो सांभी संपत्ति हं, श्रपने पूरे सामर्थ्यो का साक्षात्कार कर सक्ता है । प्रध्या- 
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त्मवाद श्रात्मिक मल्यो के यथाथ श्रस्तित्व, उनकी नित्यता ्रौर उनको विश्व 
व्यापकता कौ पृष्ट करके रिक्षा के सामाजिक श्रवधारण को समृद्ध बनाताहै 
श्रौर हमे इसे उचित महत्व देने के लिए प्रेरित करता है । 

जब सुकरात ने, जो यह्‌ मानता था कि यदि सत्यसिद्धकरनाहैतोदो 
मनो का मतेक्य परमावद्यक है, श्रपनी सत्य की खोज में एक साथी की श्राव- 
र्यकता बताह, तव वह श्रध्मात्मवाद कौ इस महान्‌ धारणा से युक्तथा कि 
जिस सत्य को हमें खोजना है, वह नित्य ग्रौर भ्रपरिवतनरील रहै, तथा काल 
` श्रौर स्थान से निरपेक्षदै। एक ही सामग्री लेकर चलने वाले श्रौरसहीदंगसे 
सोचने वाले विभिन्न मन एक ही निष्कषं पर पहुंचने चाहिए । दूसरी बात यह्‌ 
हैकि एकसी ्रवस्थाग्रों मे एकं मन विभिन्न समयो पर एक ही निष्करषे पर 
पहुचेगा, जेसाकि वैलमेन ने कहा था : “जो लात मेँ श्रापसे तीन बार कहता हूं 
वह॒ सत्य है" । यह मतेक्य स्वयं सत्य की सार्वत्रिकता (ापार्लाऽशाफ) के 
कारण है । यही बात नैतिकता के बारे में है । सावत्रिक नैतिक सिद्धांत, भ्रध्या- 
त्मवादी विचार के श्रनूसार, वस्तुम्रों की भ्रपनी प्रकृति में विद्यमान है । इसलिए 
उनका विभिन्न मानसो पर वही प्रभाव होना चाहिए; श्रौर इन मनों के लिए 
उनका श्रवबोधन या समभना साभा भ्राघार बन जातादहै। जो कुछ ठीक है, 
वहं सदा ्रोर हरएक के लिए ठीक ह । कांट ने श्रपने इस सूत्र मेँ नैतिक नियम 
की व्याप्ति की कसौटी सुभाई हे : “इस प्रकार कायं करो कि तेरी इच्छा पूणं 
हो' वाला कथन सावेत्रिक विधान के सिद्धांतके रूप में सदा ठीक सिद्ध हो" 

हम देख चुके हं कि प्लेटो-पंथी भ्रघ्यात्मवाद इस मान्यता का विस्तारमात्र 
हे कि श्रात्मिक मूल्य नित्य भ्रौर श्रपरिवतंनरील हे, कि वे एेसे वास्तविक विचार 
या सारतत्व ह; जिनमें सावेत्रिक स्वरूप होता है, वे मिलकर शिवं (116 
७००५) बनते हं । जीवन का साध्य यह है कि सत्य को खोजकर भ्रौर उसका 
घ्यान करके “श्रसीम सत्ता से भ्रांतरिक संबंध" स्थापित किया जाए, विशव की 
्रात्मा से सामंजस्य पैदा किया जाए : शिक्षा का काम यह ह कि वह्‌ हमें भ्र॑तिम 
सार्वत्रिक या विइवव्यापी मूल्यो कौ हमारी खोज मं सहायता दे जिससे “विव 
का सत्य हमारा सत्य बन जाए श्रौर हमारे जीवन को शक्ति दे" । क्योकि वह्‌ 
शिवं, जिसकी खोज में हम लगे हुए हं, सावत्निक स्वरूप वाला है, इसलिए यह 
निष्कषं निकलता है कि इसकी खोज से परिवधित व्यक्तित्व बहुत कुछ एक से 
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होगे, क्योकि उनका श्रलग-श्रलग, विर्व की श्रात्मा से सामंजस्य है ।““प्रात्मिक 
जीवन का परिवर्धन भ्रौर श्रनुभव व्यष्टियों को भीतर से जोड़ देते हैँ; व्यष्टिर्वों 
के गंतव्य लक्ष्यो कौ श्रपनी विशिष्ट प्रकृति इस सांभे जीवन से बनती है” । 
दस प्रकार परिवर्धित व्यक्तित्व या श्रध्यात्मवाद का श्रात्मसाक्षात्कार मनुष्य 
जाति को पृथक्‌ करने वाला तत्व नहीं है, वट्कि उसे एक बनाने वाला तत्व ह । 
इस दृष्टिकोण से हम देखते हं कि श्रात्म-साक्षात्कार के लिए होने वाली रिका 
सामाजिक लक्ष्य कौ पुरी तरह प्राप्ति कराती हं । रिक्चक श्रपने छात्र को “एक 
विशिष्ट श्रौर स्वंथा पृथक प्राणी” के बजाए एक एसा प्राणी मानकर “जिसमे 
एक नया भौर विरहवव्यापी जीवन प्रादुर्भूत हो रहा प्रतीत होता है", उसे सच्चे 
ग्रात्मसाक्षात्कार की श्रोर ले जाने में सहायता दे सकता हं । 
श्रघ्यात्मवाद जगत्‌ कौ योजना में मृल्यों का श्रस्तित्व स्पष्ट रूप से स्वीकार 
करता हं श्रौर यह मानता हैं कि मनुष्य में इन मूल्यो को समने की श्रारिमिक 
क्षमता हं । इस कारण वह मनोविज्ञान को मनुष्य का श्रधूरा श्रघ्ययन, श्रौर 
रिक्षण संबधी सिद्धांत का उतना ही श्रपर्याप्ति श्राधार मानता हं । वैज्ञानिक 
ज्ञान की श्रेणी में श्राने को उत्सुक श्राधूनिक मनोविज्ञान विज्ञान के वैषयिक या 
वस्तुपरक ढंग श्रपनाता हं श्रौरं श्राचरण के तथ्यों (2905 9 8९80107) 
श्रौर उनके कारणों का वेषयिक रीति से श्रध्ययन करता ह । इसने कायं भौर 
कारण का सिद्धांत श्रपना लिया हं जो विज्ञान की प्रगति मे इतना सफल रहा 
है, श्रौर नियतिवाद (ललाप) को श्रपना श्राधारतत्व बनाया है । 
हाटं ने मनोवज्ञानिक नियतिवाद का सिद्धांत इस रू्पमेंरखादह: 
“भौतिक जगत्‌ की तरह मानसिक जगत्‌ मे मी प्रत्येक घटना का कोई 
कारण श्रवश्य होना चाहिए । यदि ्रावदयक पूवेवर्ती कारण मौज्‌द हुतो 
उनका परिणाम भ्रनिवायतः होगा, श्रौर यदि हम परिणामों को देखते हतो 
हम यह्‌ जान जाते हं कि यह कुछ सुनिरिचित कारणो के संयोग से ही पैदा 
हए हं । श्रकस्मात्‌' (87106) का मनोविज्ञा्े मेँ उसी तरह कोई 
स्थान नहीं है, जसे भौतिक विज्ञान मेँ । मनुष्यके मनमेंजोभी विचार श्राता 
है, चाहे वह कितना भी श्राकस्मिक या श्रप्रासंगिक प्रतीत होता हो, वह उसके 
श्राने से पहले हए विविध मानसिक प्रक्रमं के परिणामस्वरूप हीषैदाहो 
सकता था । यदि मुभ यह कहा जाए कि कोई संख्या भ्रपने मन मे सोचलोतो 
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ऊपर से यह्‌ प्रतीत होता है कि मै कौनसी संख्या सोचता हूं, यह बात मेरे लिए 
कोई महत्व नहीं रखती, पर श्रसल में वह्‌ संख्या उस क्षण की मानसिक श्रवस्था 
दारा सुनिरिचतश्रौर पक्के तौरसे निर्चित या नियत है--श्रनिवायंतः एक 
विशिष्ट संख्या ही मन में श्रावेगी। किसी ग्रौर संख्या का श्रना सम्भव नहीं । 
रायद यह स्थिति पाठक को विकृत ग्रौर श्रयथाथं लगेगी, पर यदि इसे श्रार- 
म्भिक स्वयंसिद्धिके रूपम नमान लियाजाएं तो मनोविज्ञान नाम की चीज का 
प्रस्तित्व ही नहीं रह्‌ सकता । हमारा श्रपना दाशोनिक विश्वास कुछ भी हो, पर 
जब तक हम मनोविज्ञान म्रौर विज्ञान कौ रीति से विचार कर रहे, तव तकं 
हमे काये-कारण के नियम के सब ध्वनितार्थो को मानना होगा 1 

सब मनोवेज्ञानिक हाटे की तरह स्पष्टता से श्रपनी यथार्थं स्थिति नीं 
बताते, पर प्रायः वे सव भ्राज श्राचरण को वंज्ञानिक श्रथं में व्याख्येय (एः 
71108816) श्रौ र पूर्वानुमेय (76010121) मानते हं, यद्यपि वे श्रव तक इस 
बात को परीक्षण दवारा सिद्ध करने में सफल नहीं हृए । श्राचरण कै ग्रच्छे श्रौर 
बुरे रूप बरावर दिलचस्पी ्रौर महत्व के हं । भ्राचरण के नैतिक मूल्यांकन को 
इस श्रध्ययन से बाहर रखा गया हं क्योकि यह्‌ ्रध्ययन वस्तुपरक (2051116) 
माना जाता है, श्रादर्शी (01811९6) नहीं । 

रिक्षाशास्त्री सामान्यतया यह्‌ मानते हं कि उनके प्रध्ययन का एक भ्रादर्शीं 
पटल्‌ दै, श्रौर कि उन्हं शिक्षा के लक्ष्यो श्रौर मूल्यों कौ खोज करते हुए मनो- 
विज्ञान से श्रागे.जाना होगा, पर शिक्षण सम्बन्धी मनोविज्ञान के लेखक प्रायः 
इतना कहकर सन्तोष कर लेते हं श्रौर शिक्षाका मनोवैज्ञानिक वणन शुरू कर 
देते हे, श्रौर मृल्यों का प्रश्न दूसरे लोगो के लिए छोड देते हं । इसका परिणाम 
बहुधा बुरा होता है, क्योकि लेखक के निजी दाशेनिक विचार कु भीहो, पर 
पाठक को सारे शिक्षण क्षेत्र की एक गलत तस्वीर दिखलायी देती है । 

क्योकि शिक्षण मनोविज्ञान मूल्यो, भ्रादर्शो श्रौर प्रमापों (31811028105) 
की पूणं उपेक्षा न करतौ हृ्रा भी उन्हें गौरा स्थान देता है, इसलिए भ्राजकल 
के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से प्रभावित विद्यार्थी श्रपने सिद्धान्त श्रौर प्रयोगमें 
उनकी . उपेक्षा करने लगता है । द्‌सरी बात यह्‌ है कि मनोविज्ञान का नियति- 
वादी (2€ाला7)715116) दृष्टिकोण शुद्ध न किया जाए, तो उससे दिक्षा मं 
नियतिवाद कौ प्रवृत्तिभश्रा जाती है। उदाहरण के लिए, मानसिकं जाँच के 
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परिणामो को श्रपनेश्रापर्मे देखा जाए तो उनसे शिक्षक इस निरागाजनक 
निष्कषं पर पहुंचता टै कि मनुष्य की सफलता उसकी भ्रानुवंशिक योग्यता के 
बिल्कुल भ्रनुरूप ही होती है, कि श्रन्तिमि परिणाम प्रकृति के म्रनसार होता है, 
प्रयत्न के नहीं । मनोविज्ञान मे निसगवृत्ति के सिद्धान्त (11511701 [20017176 } 
ने भी, जो बहुत पहले बनाया गया था भ्रौर जो मनुष्य को पञु-पवजों मेश्राए हए 
नेसगिक बलो द्वारा प्रेरित प्रवृत्ति-पुजके रूपमे पेश करताथा, बहुत से लोगों 
मे मनुष्य की उच्चतर भ्रात्मिक भ्राकांक्षाश्रोंके बारे मे एक भाग्यवादी प्रवत्ति 
पदा करने का काम किया है। 
इस नियतिवाद में पर्याप्त सुधार करने कौ क्षमता प्रध्यात्मवादमेहीदहै। 
श्रध्यात्मवादी पूता है, “यदि मानवीय भ्राचरण श्रौर विचार में नियतिवादी 
का सिद्धान्त श्रतिरजित रूप्मेहोतो ? यदि हमारा स्वतन्त्र इच्छा सम्बन्धी 
विश्वास भंगन हो, बल्कि यथाथं हो तो ? यदि उसके संशय उचित हतो उसे 
ङ्स बात को श्रस्वीकार करना होगा कि नियतिवाद पर ग्राधारित मनोविज्ञान 
मनुष्य की पूरी व्याख्या कर सक्ता है। यदि वह मनोविज्ञान के इस मौजूदा 
निष्कषं को स्वीकार कर लेतादहैकि मनुष्यका वेज्ञानिक परीक्षाश्रों दारा 
मापा जाने वाला अ्रधिकतम बौद्धिक सामथ्यं उसके श्रानुवंशिक गुणों के ठीक- 
ठीक श्रनुसार नियत होता दै, तो उसकी यह मान्यता हो जाती है किं वैज्ञानिक 
परीक्षाग्रों से सब बातें नहीं नापी जातीं । इससे उसका यह संशय भी प्रकट होता 
है कि वैज्ञानिक परीक्षाएं सवसे भ्रधिक महत्वपूणं चीज को नापतीभीदहया 
नहीं । वह यह मानता है कि जिन श्रात्मिक मूल्यों पर वस्तुपरक मनोविज्ञान 
विचार नहीं करता, वे प्रयत्न द्वारा पोषित किएजासक्तेहं श्रौर कि शिक्षा 
को जो कायं करने का यत्न करना चाहिए, वह सदा पूरा करना सम्भव है । 
रस्क ने बताया है कि नेतिक म॒ल्यों की समस्या में मनोविहलेषण का स्थान 
बड़ा मनोरंजक है क्योकि यह्‌ “इड ्रथात्‌ तद्‌” (10) प्रौर गो" ्रथात्‌ ' ग्रहुं 
(2०) के मध्य संघर्षं की, श्र्थात्‌ नैसगिक प्रवृत्तियों रौर श्रादशं मल्यों के 
मध्य संघषं की श्रपनी मौलिक धारणा में इनका श्रस्तित्व वस्तुतः मान लेताहै । 
मनो विदलेषक को श्राददो म॒ल्यों का श्रस्तित्व मानना होगा, श्रन्यथा संघषं 
नहीं हो सकता, श्रौर इस तरह उसका काम खत्म ही जाएगा । इस प्रकार, 
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मनोविरलेषकों को यथाथेता के श्रध्यात्मवादी निवेचन में विश्वास प्रदर्शित 
करना पड़ता हे । 

तो यह्‌ कहा जा सकता है कि मनोविर्लेषण पर श्रोधारित कुछ रिक्षा- 
प्रणालियां. ्रपना मनोवेज्ञानिक श्राधार होते हुए भी भ्रध्यात्मवादी की भ्रव्‌- 
धारणा से प्रसंगत नहीं हं । बच्चे को श्रपने संघर्षो मं सामंजस्य लाने में सहा- 
यता करके शिक्षक उसे सारी यथाथेता से श्रपना सामंजस्य पैदा करने में सहा- 
यता कर रहारहै, ग्रौर श्रात्मिक मूल्यों को विजय करने के योग्य बना रहा है। 

पर यद्यपि मनोविज्ञान के बहुतसे रूपों मं भ्रादशे मूल्यों का श्रस्तित्व 
ध्वनित होता है, परन्तु यह उनका कोई सन्तोषजनक वणन नहीं कर सकता । 
श्रपने वस्तुपरक दृष्टिकोण से यह इस बात पर प्रकाश डाल सकता है कि 
क्यों कुछ लोग बौद्धिक योग्यता प्राप्त कर सकते हुं ्रौर क्यों कुछ लोग यह 
योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते हं । पर यह इस तथ्य की कोई विशेष व्याख्या 
नहीं कर सकता कि भ्रत्यन्त साधारण लोग वीरता श्रौर परोपकार के 
बड़े महान्‌ कायं कर सक्ते हु, कि उनके श्रादरण में मूल्य की बृद्धि होती 
है । यह्‌ मूल्यों को श्रपने विचार क्षेत्र से बाहर कर देनेके कारण ही शिक्षा 
का पृणं श्राधार बननं का श्रपना दावा खो देता है । भ्रध्यात्मवाद, 
जो मूल्यों को भ्रावश्यक सामग्री मानता है, ग्रौर उन्हँ वास्तविक मानता है तथा 
यह्‌ स्वीकार करता ह कि मानव प्रकृति का एक परमावरश्यक भ्रौर प्रमुखं रंश 
इसको उन्हं ग्रहण करने की शक्ति है, इस बात को नहीं मानता कि वस्तुपरक 
मनोविज्ञान, जो मूल्यों को उपेक्षित करता है, कभी भी मनुष्य का पर्याप्त चित्र 
प्रस्तुत कर सकता । रस्कने लिखा टै कि “मनोविज्ञान कोया तो भ्रपननी 
वस्तुपरक परिभाषा छोडनी होगी, भ्रथवा श्रपना यहु दावा छोडना होगा कि 
वह्‌ मानसिक जीवन की पूरी व्याख्या कर सकता है" । किसीभी प्री व्याख्या 
मे मल्योंको “हमारी मानसिक प्रकृति के बुनियादी कारक मानना होगा श्रौर 
यह्‌ सिद्ध करना छोडना होगा कि वे नेसगिक वृत्तियों या किसी श्रन्य चीज में 
से निकलते हे । यदि हम श्रध्यात्मवाद को स्वीकार करतेहुंतो हमे यह मानना 
होगा कि “से कारको की उपेक्षा करना रिक्ष मनोविज्ञान को निरर्थक बना 
देना है, क्योकि रिक्षा का कायं बालक की अन्तजौत क्षमताश्रो को मूल्यों का महत्व 
समभने योग्य बनाना, उसे सच्चे मूल्य समाना, भ्रौर भ्रपने खुदके जीवन में 
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उन्हें मूत्त रूप प्राप्त करानाहै। शैक्षिक श्रभावों के प्रभाव मे वे सुषुप्त 
रहते हं । रिक्षा से मनुष्य उन्ह ज्ञान पृवैकं समने लगता है । 

तो फिर, भ्रात्मिक मूल्य कौन से हैँ जिन्हँ जानना ग्रौर महत्त्वपणं समभनां 
तथा सराहना जीवन का श्रौर दिक्षा का लक्ष्य है ? यदि हम इस प्ररन का उत्तर 
थोडी भी सुनिर्चितासे दे सके तो हमें एक एसी कसौटी मिल जाएगी जिससे 
हम शिक्षण के किसी भी प्रयत्न का मूल्य निकाल सकते ह, श्रौर इसके परिणाम 
की व्यापकता का फसला कर सक्ते हें । 

प्लेटो ने कुछ स्थानों पर शिवं के रूप (€ ०7 ° (11 6७००) 
को श्रौर कुछ स्थानों मे परम सुन्दर (57606 864} को हमारी श्रात्मा 
कौ यात्राका ध्येय बताया हैभ्नौर टेलर के शब्दों मे हम यह कह सकते हं कि 
प्लेटो कौ शिवं श्रौर सुन्दरं एक ही वस्तु थी । कीट्स की वे पंवितयां भी हमें याद 
है जिनमें उसने सव्यं श्रौर सुन्दरं को एक बतायाहै : 

“सौन्दयं सत्य है श्रौर सत्य सौन्दयं, बस इतनी ही बात तुम दुनिया में 
जानते हो श्रौर इतनी ही तुम्हं जानने की भ्रावद्यकता है ।*१ 

पर हममेंसे बहुत से लोग परम शिवके बारे में कुछ प्रधिक जानना चाहे, 
ग्रौरं यदि सम्भव हो तौ उसका कुछ कामचलाऊ विदलेषण देखना चाहे, 
हालांकि विदलेषणा से निकलने वाले तत्त्व उसी एक श्र तिम विचार के विभिन्न 
पहलू होते हं । आत्मिक मूल्यों का सत्यं, शिवं, श्रौर सुन्दरं के रूप में विश्लेषणं 
प्रामतौर से स्वीकार किया जातादहै, श्रौर इसके साथही यह बातमी मानी जाती 
है कि मनुष्य कौ श्रात्मिक गतिविधियां भी तीन तरह कौ, प्र्थात्‌ बौद्धिक, नैतिक 
श्रौर सौन्द्य॑परक होती दै । इस दृष्टिकोण को ए. क्लटन त्रोक ने १९१४-१८ 
के महायुद्ध से पूवे लिखी गई एक छोटी सी पुस्तक में बड़े सरल श्रौर सुन्दर शब्दों 
मेँ व्यक्त किया था श्रौर वह विचार का भ्रच्छा श्राधार बन सकताहै । श्रापने 
लिखा है : ^ 

“श्रात्मा का एक दशन है जो भ्रात्मा को सर्वोच्च मानतारहै, श्रौर जिसने 
मनुष्य कौ प्रकृति श्रौर विर्व की प्रकृति के बारे मेंसत्यकोसिद्ध कर दिया 


--------- --------- 


१ ९९६ ए {8 {70111, (प एव्र? - 11181 15 211, 
€ {10 01 €8111, 870 211 $€ 11666 {0 {10 फ. 








शिक्षा मे ्रध्यात्मवाद ` १०६ 


दै-- इस सत्य को, प्रत्येक मनुष्य श्रपने स्वयं के प्रयोगो द्वारा, अपने लिए पुष्टि 
कर सक्ता है । श्रात्मा का दशेन हमें यह्‌ बताता है कि श्रात्मा तीन चीजें चाहती 
हे, श्रौर इन्हें वह॒ इन्हीं के खातिर चाहती है, इनसे श्रागे किसी श्रौर लक्षय के 
खातिर नहीं । वह सही चीज करना चाहती है, सही चीज करने के खातिर ही; 
सत्य जानना चाहती है, सत्य जानने के खातिर ही; भ्रौर एक तीसरी इच्छा है 
जिसे उतनी भ्रासानी से बयान नहीं किया जा सकता, पर जिसे श्रव मैं सौन्दर्य 
को इच्छा कहता हूँ । 

“ये तीन इच्छाएं, मरौर ये तीन ही, भ्रात्मा की इच्छाएं हँ । वे हमारी श्नन्य 
सव इच्छाश्नोंसे इस वातमे भिन्नहंकि वे प्रपनेही खातिर पूरी करने की 
कोरिश को जाती है भ्रौर सच वात तो यह है कि उनके श्रपने खातिर ही उनकी 
पुत्ति कौ कोरिश कौ जा सकती है । यदि किसी श्रौर बाहरी उद्य से उनके 
पीछे दौडा जाए तो उनकी प्रकृति बदल जाती है । 

“इस प्रकार जसे श्रात्मा की तीन इच्छ है, वसे ही उसके तीन कायं भी 
हे श्रौरवे तीन ही हं। उनके नाम हे नैतिक, बौद्धिक श्रौर सौन्दर्यपरक कायं ॥ 
मरौर मन्‌ष्य इसी कारण जीवन धारण करता है कि वह्‌ श्रात्माके ये तीन कार्यं 
करता रहे, श्रन्य किसी कारण नहीं 
यह्‌ सुनिर्दिष्ट श्रध्यात्मवाद यह्‌ मानता है कि प्रत्येक मृत्य श्रनुपम है श्रौर 
कि इनमे से किसी को दूसरे पमाने में नहीं प्रकट किया जा.सकता । मनुष्य सत्य- 
ज्ञान कौ इच्छा या सौन्दयं प्राप्ति की इच्छा इसलिए नहीं करता कि वह्‌ श्रच्छा 
हो सके । कला सुनिरिचत रूप से कला के खातिर है, नैतिकता के खातिर नहीं, 
श्रौर इसका कोई भी नं तिक प्रयोजन नहीं हँ । शिवं, सत्यं श्रौर सुन्दरं निरपेक्ष 
गण हं जिनमें से प्रत्येक अपनी भ्रावर्यकता के कारण मोज्‌द है, रौर वह्‌ श्रपने 
श्राप मे पूणेतया वांछनीय है । क्लटन ब्रोक हमें ्रपने इस सिद्धांत की सत्यता की 
पुष्टि के लिए श्रपने निजी श्रनुभव की जांच करने के लिए कहता है कि इन तीनों 
मूल्यों सें से प्रत्येक की श्रधनी निरपेक्ष, स्वतन्त्र प्रकृति है श्रौर उसकी पुस्तक एसे 
निष्कष के पक्ष मेँ प्रभावोत्पादक दलील है । 

कुछ लोग सत्यं, सुन्दरं भ्रौर शिवं को भ्रन्‌भव (एला; €ा16€ ) के त्रिविध 
विभाजन का संवादी ((०70०णतः्ह) मानते है, प्र्थात्‌ संज्ञान (08०1- 
007) या ज्ञान का्रनुभव, भावना (7९01) या महसूस करने का भ्रनुभव 
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प्नौर प्रयसन (0781107) या प्रयास करने का ग्रनुभव । यह्‌ त्रिविध विभाजन 
मनोविज्ञान में सामान्यतया स्वीकार किया जाता है । ऊपर से देखने पर यह्‌ 
विचार युक्तियुक्त मालूम होने लगता है, पर इसकी जांच करने पर इसकाभ्राधार 
दृढ नहीं प्रतीत होता। स्पष्टदहै कि श्राप मूल्यो के क्षेत्र में वस्तुपरक मनो- 
विज्ञान को भ्रपर्याप्त बताते हुए उसके निष्कर्षो को एसे पूववियव (एाला01565 ) 
नहीं मान सकते जिन से मनुष्य के भ्रात्मिक मूल्यों को निगमित (2५०९) 
किया जा सके । भ्रधिक से भ्रधिक इतना ही कहा जा सकता हं कि यह्‌ संवा- 
दिता सादृश्य (4810४) के ढंग कौ हे, पर साद्य को दलील बनाना खतर- 
नाकदहै। जो हो, मनोवज्ञानिक के विचारो की गम्भीर परीक्षासे यह्‌ तथ्य 
सामने श्राता है कि उसके लिए ज्ञान, भावना ्रौर प्रयास तीन भागमात्र हं। 
उनका कोई पृथक स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं दैग्रौरवे श्रनूभव को,जो एक 
श्रौर म्रविभाज्य है, देखने के मिनन-भिन्न तरीके मात्र हं । कोई एेसी भ्रवस्था नहीं 
हो सकती जिसमे सिफं ज्ञान हो पर भावना या प्रयासहो,याभावनाहो पर ज्ञान 
ग्रौर प्रयासन हो, या प्रयास हो पर भावनाग्रौरज्ञानन हो, भ्रौर यह निरिचत 
है कि सत्यकीया सौन्दयं की यारिवत्व की सफल खोजके लिए हमें श्रपनी 
ज्ञान, भावना श्रौर प्रयास की सारी शक्तियों की श्रपेक्षा है 1 इस प्रकार, यदि 
मनुष्य के भ्रनुमव का त्रिविध विदलेषण परिपूणं (260) मान लिया जाए 
तो भी इसका यह्‌ भ्र्थं नहीं कि उसके म्रात्मिकं मूल्यों का त्रिविध विर्लेषण पूरा 
(०८) हो गया । सम्भव दहै कि कोई श्रौर एसे श्रात्मिक मूल्य हों जिन्हें 
मनुष्य जान सके, जिनके बारे में वह ्रनुभव कर सके, जिनके. लिए वह्‌ प्रयास 
कर सके । | 
धमं एक ेसा दही मूल्य श्रौररस्क की इसे मनुष्य के श्रात्मिक कार्यों 
की सृचि मेँ शामिल करने की इच्छाम हम प्रसन्नता से उसके साथ हुं । यह तो 
ठीक है कि धमं का श्रौरसत्यकी या सौन्द्यैकी या शिवत्व कौ खोजका श्राधार 
एक ही दै--एक दष्ट से यह नं त्िकता से मेल खाता^दैश्रौर दुसरी दुष्टि से 
यह सौन्दयं शास्र से मेल खाता है-पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रपने 
सारतत्व की दृष्टिसे यह्‌ इनमें से प्रत्येक से भिन्नदहै, श्रौर कि इसे एक पृथक 
स्वतन्त्र रूप देना स्व॑था उचित है 

विशेष रूप से धमं श्रौर नैतिकता के प्रभेद भ्रौर सम्बन्ध का प्रश्न बडे महत्व 
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प्रौर दिलचस्पी का है । धमं क्या वस्तु है? यदि हम धमकी एक एेसी सामान्य 
धारणा प्राप्त करना चाह जिसमें धमं का सवसे श्रधिक श्राद्य (एंण111*८६) 
रूप भी भ्राजाय श्रौर इसका श्रधिक से प्रधिक उन्नत रूप भीश्रा जाय तो यह्‌ 
हमे ए. एस. पीक को इस परिभाषा में मिलती है कि “धमं श्रगोचर के साथ साह- 
चयं है! (21105017 (7 (176 08667) । घर्भं श्रात्मा के द्वारा उसं 
सत्ताके रूप में पहुंचना है जिसे ईइ्वर माना जाता है, यह्‌ श्रात्मा को ईइवर 
का श्रववोधन, श्रौर इसकी ईदवर के साथ एेक्य की भावना है। धर्मं की लाक्षणिक 
भावना संञ्म (^€), ्रादर भ्रौर पूजा की भावना है 

नंतिकता प्रायः सामाजिक ्रथं में होती है। किसी श्रसभ्य सामाजिक समूह्‌ 
की नैतिकता उन नियमों या प्रथा्रों को कहते हँ जो उस सारे समूह के लिए 
कल्याणकर होती हं । ज्यो-ज्यों सामाजिक समह्‌ की श्रवधारणा बड़ी होती जाती 
है, त्यो-त्यों उन प्रथाग्नो को निष्ठापूवंक मानने के श्रादशे को श्रौर उदात्त करके 
मानववंधुत्व के श्रादशं में परिणत किया जा सकता है। पर भ्रव भी इसकी 
श्रवधारणा सामाजिक ही है । परन्तु सामाजिक पृष्ठभूमि न होनें पर नैतिकता का 
सर्वोत्तम रूप यह रह जाता हँ कि मनुष्य निरन्तर उस श्रात्मिक मूल्य की खोज 
मेँ लगा रहे जिसे हमने शिवत्व कहा है, श्रौर व्यक्तिगत परिपृ्ण॑ता के लिए यत्न 
करता रहे । 

इस प्रकार धमे श्र^र नेतिकता एक ही बात नहीं है । सच बात तो यह्‌ है 
कि उन्हं एक दूसरे से कोई वास्ता रखने की भ्रावश्यकता भी नहीं । नैतिकता धरम 
से बिल्कुल स्वतन्त्र हो सकती है, श्रौर नैतिक नियमों को किसी धामिक बल की 
श्रावश्यकता नहीं । बहुत से श्रत्यंत नेतिक व्यक्तियों का कोई धर्मं नहीं होता । 
वे भ्रगोचर के साथ साहचयं का कोई भी यत्न न करते हुए, यहां तक कि भ्रति- 
मानवीय शक्तियों के भ्रस्तित्व मेँ श्रविङ्वास करते हुए भी उच्चतम नैतिकता को 
प्रपने विचार श्रौर व्यवहार मेला सकते हँ । इसी तरह यह बात भी ठीक है 
कि धमं से भ्रच्छाई या शिवत्वका पेदा हो जाना श्रावश्यक नहीं। श्रसभ्य 
प्रथवा आद्य धर्मो कौ श्रभिव्यक्ति की रीतियाँं सुनिरिचत रूप से श्रनैतिक हो 
सकती ह, ्रौर वे लोग, जो धमं के श्राधुनिक भ्र्थं मेँ भी सच्चे धामिक हैँ, बहुधा 
श्रपने भ्रज्ञं यवादी या धमं भ्रादिकोन मानने वाले पड़ोसियों की श्रपेक्ा कमं 
न तिक होते हं । प्रोल्ड टस्टारमेट को निष्ठापूवेक पढने वालों को कभी-कभी यह्‌ 
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विस्मयहोताहै कि जेकव दनिक्‌ श्राचरण के मामलों में उतना ग्रच्छा 
न होते हुए भी जितना उसे होना चाहिए था, ईङवर के इतने श्रधिक प्र॑तरगो मे 
वयो रहा । प्रतीत होता है कि इसका कारण वही प्रभेद दै, जो हमने म्रभी प्रस्तुत 
किया है । वह्‌ विदिष्ट रूप से नैतिकन होते हृए भी भ्रादिकाल में एक धामिक 
प्रतिभावाला व्यक्ति था, जो इतिहास के श्रारंभ में ईइवर के साथ साहचयं बना 
सका श्रौर ईदवर के पथ.प्रदशन ग्रौर संरक्षण में रह सका । 

रस्क धार्मिक श्रौर नैतिक प्रवृत्तियों में वेषम्य दिखाकर धमं श्रौर नेतिकता 
मेँ प्रभेद बताता है: 

“वामिकं प्रवृत्ति श्रौर नैतिक जीवन में एक विषमता यह्‌ है कि नेतिक जीवन 
संघषे का जीवन होता है । जिस नैतिक श्रादशं को प्राप्त करने के लिए हम यत्न- 
शील होते हं, वह हमारे निकट पहुंचने के साथ-साथ पीछे हृटता जाता है । सूयं 
के श्रस्त होने के विषय में भी हमसे नंतिक संघषे चलता रहता है । श्रू रापन 
प्रौर श्रसंतोष नैतिक जीवन की विशेषताएं हं । इसमें एक सफलता श्रगले संघर्षं 
का मागं खोल देती है, जवकि उधर धामिक जीवन में मनुष्य यह्‌ ्रनुभव करता 
है कि यदि वह्‌ संघषं में श्रभी विजयी नहीं हुप्रादै, तोभी वह उस पक्षमेंहै 
जिसे हराया नहीं जा सकता 1" 

इस प्रकार शिवत्व को खोज मे एसा प्रयत्न श्रौर संघं श्रा जाते हँ जिनसे 
ग्रन्तिम लक्ष्यसिद्धि या संतोष नहीं होता, परन्तु धमे संतोष, ्र्थात्‌ यह्‌ भावना, 
देता है कि सब कुचं ठीक है; ईइवर नित्य श्रौर श्रनादि-ग्रनंत दहै, श्रौर शान्ति 
हीन भ्रात्मा को उसमें शान्ति मिल सकती है । सेट पाल के इन प्रसिद्ध दाब्दं में 
हमें नेतिक संघषं की परेशानी के स्थान पर धार्मिक विश्वास कौ उच्चता श्रागई 
दिखाई देती हि : 

“मे कितना पापी ्रादमी हुं । मुभे दस नाशवान्‌ रारीर से कौन मुक्त करेगा ? 
मे श्रपने प्रभु ईसा कौ माफंत ईइवर का धन्यवाद करता हं ? 

पर धमं श्रौर नंतिकता की प्रकृति एक दूसरी से“भिन्न होते हुए भी श्रपनें 
उच्चतर रूपों कौ श्रोर बढते हुए वे एक-दूसरे से मिलने श्रौ र सायुज्यित (5९) 
होकर एक संपुणं समष्टि बन जाने की प्रवृत्ति रखते हं । श्रोल्ड टेस्टामेट की 
प्रारंभिक पृस्तकों में हम देखते दहं कि धामिक दास्तियों (88701108) को 
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जनजातीय नंतिकता (717102] 1007915) को सहत्व देने के लिए लाया 
गया । लेविटिकस की पुस्तक के विभिन्न नियमों अर श्रादेशो के विषय में जो 
स्पष्टतः एक बनजारे कवीले के साम्रुदायिक हित के विषय में हे, श्रौर भ्रारोग्य 
संबंधी नियमों के भंग पर दिये जानें वाले कठोर दण्डो के विषय मे कहा गथा 
है किये बाते “ईरवर ने मूसा से कही थीं ।'' फिलिस्तीनों के साथ होने वाले 
भयंकर संघर्षो मे ईङ्वरीय सहायता श्रौर अ्रनुमति मांगी जाती थी, जो जाति के 
जीवितं रहने के लिए निःसंदेह ्रावदयक थी । यहाँ हमें वे प्रा्थनाएं याद भ्र(जाती 
हं जो १६१४ मे युद्ध-देवता (600 ० 82168} से कौ गई थीं श्रौर जिनका 
उदर्य राष्ट को कमर मजबूत करना था--हम नहीं कह सकते किं वह॒ उदेश्य 
पुरा हुश्रा या नहीं । पर ्रोल्ड टेस्टामेट में हम देखते हं किं ई्ष्यालि ईङ्वर श्रौर 
युद्ध के देवता की भ्रवधारणा के स्थान पर धीरे-धीरे नँतिक ईरवर श्राता-जाता | 
दै जिसके पवित्र स्थान पर सिफ “वहं भ्रादमी खड़ा होता है जिसके हाथ निष्क- 
लंक श्रौर हृदय शुद्ध हं । वहु “दया चाहता है, बलिदान नहीं" ; वह सन्‌ष्यको 
कल्याण का मागं दिखाता है श्रौर उससे सिफं यह चाहता है कि वह्‌ “न्याय 
परायण हो, दयालु हो ग्रौर विन्न हो ।"' श्रत मे ईसाइ्यत मे नतिकता श्रौर 
धम कथं से कवा मिलाये दिखाई देते ह । स्वयं ईसा ईख्वर के पूत्र के रूप मं पूजा 
जाता है भ्रौर इसलिए उसको नंतिक रिक्षा के पीछे ईदवरीय सत्ता है । ईसा की 
शिक्षाग्रों को ईइवरीय न मानते हए भी उन्हे उच्चतम नैतिक नियम माना जा 
सक्रता दै, पर इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि उस श्रवस्थामे उसकी 
विशेष शव्ति जाती रहती । ईसा नें स्वयं यह्‌ परम ्रादेश प्रस्तुत किया है : 

(श्रपनं प्रभु ईदवर से पूरे हृदय से, पूरी भ्रात्मा से, परी शक्तिसे, प्रौर पुरे 
मनसे प्रेम कर श्रौर श्रपने पड़ोसी से वैसे प्रेम कर जैसे श्रपने आपसे" ` 

यहां सर्वोच्च धमं ईङइवर से प्रेम भ्रौर सर्वोच्च नंतिकता मनुष्यसे प्रेम को 


वताया गया है । इन दोनों को प्रलग-प्रलग रख। गया दहै, पर वे दोनों मिलकर 


एक प्रेम का नियम बन जीते हे । 

इन दोनों पर प्रेम का सिद्धांत लाग्‌ करने पर एक भ्रौर सम्मिलत का सारम 
दिखाई देता है, क्योकि मनोविज्ञान कौ भाषा मे, हम सत्यं, शिवं श्नौर सुन्दरं के 
प्रति प्रेम के स्थायी भाव दही पदा करना चाहते हं । यदि इन तीनों को ईश्वरीय 
गरुण माना जाए तो उनसे प्रेम का भ्रथं स्वयं ईरवरसे वेम करना होगा--यह्‌ 
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हमारे श्रन्दर पैदा हो सकने वाली उच्चतम धार्मिक अरभिवृत्ति होगी । इस प्रकार 
धमं एक पृथक्‌ मूल्य वनने के बजाय सर्वोच्च मूल्य बन जाता है श्रौर भ्रन्य सब 
मूल्यों को श्रपने भीतर समाविष्ट कर लेता हे। 
एसा प्रस्तावित दाशंनिक समन्वय टिक सकता हो या नहीं, पर घमं को सत्यं, 
िवं श्रौर सुन्दरं में मिला देने से हमें रिक्षा मेँ धार्मिक मूल्यो के लिए एक निरा- 
पद श्रौर व्यापक कामचलाऊ कसौटी श्रवरय मिल जाती है। शिक्षा धार्मिक, 
नैतिक, बौद्धिक श्रौर सौन्दयं परक होनी चाहिए 1 यदि सुसंतुलित व्यक्तित्व का 
निर्माण करना है, तो इनमे से किसी की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । साथ 
ही हमें रिक्ञा के शारीरिक पहलू को भी न भूल जाना चाहिए, जिसके दो हिस्से 
हं; प्रथम तो, शरीर के स्वास्थ्य भ्रौर श्रारोग्य पर उचित ध्यान देना चाहिए, 
क्योकि स्वास्थ्य श्रौर श्रारोग्य के विना भ्रात्मिक मूल्यों की प्राप्ति केयत्नमं बडी 
रुकावट पड़ती है; दूसरे, शारीरिक कौशल भी श्राने चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य नई 
वातं पदा कर सकता दै, जिनसे वह्‌ श्रपने मौजूदा वातावरण के स्थान पर श्रपनी 
इच्छाभ्रो श्रौर श्रावरयकताग्रों के लिए स्वरचित भौतिक वातावरण बना सके। म्रसल 
मे, शारीरिक श्रौर श्रात्मिक कार्योको पूरी तरह भ्रलग नहीं किया जा सकता ! 
उनमे कुछ दूर तक सामान्य आधार होता है। नेतिक मृल्य, जो भ्रात्मिक है, 
शारीरिक कार्योँमं देखे जा सक्ते हं । भौतिक वातावरण की समस्याग्रों पर 
कला-कौराल को लागू करके बौद्धिक मृल्यों की प्राप्ति कायत्न किय जा 
सकता है, श्रौर मनुष्य श्रपनी दस्तकारी हारा भ्रपने सामान को जो रूप-रंग 
` देता है, उसमे सौन्दर्येपरक मूल्य कै दशेन होते हं । इसलिए हम पूरी श्रौर उदार 
रिक्षा के लिए निम्नलिखित योजना मानते ह, हालांकि ये वर्गीकरण एक दूसरे से 
पूरी तरह श्रलग नहीं किये जा सकते : 
(4 
शारीरिक कायं ५ कायं 


दारीर को रक्षा कला-कौशल बौद्धिक नतक  सौदयंपरक धार्मिक 
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श्रध्याय ६ 
शिकला में उ्यवहाराद 
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न्यवहारवाद को प्रकृप्ति ही एेसी है कि इसके श्रनुसार पहले ही शिक्षाके 
लक्ष्य स्पष्ट रूप से नहीं बनाये जा सकते । इसके श्रपने जो सिद्धान्त है, उनके 
कारण यह मूल्यों को किसी पुवसिद्ध योजना को शिक्षण का लक्ष्य नहीं मान 
सकता । इसलिए व्यवहारवादी की दृष्टि से शिक्षा उस तरह नित्य ्रात्मिक 
मूल्यो को प्राप्त करनं के लिए कोई निःस्वाथं प्रयत्न नहीं है, जो वह भ्रध्यात्मवादी 
कौदुष्टिमे था। इसका कायं यह नहीं है कि सावंत्रिक नियमों को खोज कर 
वास्तविकता से ताल-मेल पैदा किया जाए, क्योंकि मूल्य पहले से विद्यमान नहीं 
हं । वे सफल प्रयोगो के प्रक्रम से पदा किये जाते है, श्रौर ज्यो-ज्यों समस्याणें 
हल होती हं" त्यो-त्यो उनका श्राविर्भाव होता है। व्यवहारवादी की दष्टिमें 
रिक्षा का सबसे श्रधिक सामान्य लक्ष्य नये मूल्यों का सृजन करना हीहै। 
शिक्षक का मख्य कायं यह्‌ है कि वह्‌ रिक्ष्यमार, भ्र्थात्‌ शिष्य, को एेसी स्थिति 
मे पहुंचा दे कि वह भ्रपने लिए मूल्यों का निर्माण कर सके । 

यद्यपि व्यवहारवादी श्रात्मिक म॒ल्यों के उस विश्लेषण की, जो श्रध्यात्म- 
वादी ने किया ह, जांच-पड़ताल करेगा, पर इस बात पर वह सहमत हो सकता 
है कि शिक्षा में इसके बौद्धिक, सौँदयंपरक, नैतिक श्रौर धामिक तथा दारीरिक 
पहल्‌ होने चाहिए , क्यौकि मुख्यतः इन्हीं पहलृभ्रो के कार्यो द्वारा मल्यो का 
सृजन किया जा सक्ता है । पर ये काये इन कार्यो के खातिर ही नहीं किये जाते 
बल्कि मानवीय आवर्यकताश्रों के सिलसिले मे करिये जाते हैँ । व्यवहारवादी के 
लिए ज्ञान कौ निःस्वाथें गवेषणा का कोई श्रथ नहीं है। बौद्धिक शिश्ना इसके 
ग्रपने ही खातिर नहीं हृ्रा करती । इसी प्रकार, सोन्दये-प्राप्ति का, या श्राधार- 
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भूत नतिक सिद्धान्तो की प्राप्ति का कोई निःस्वाथे प्रयत्न नहीं होता । ग्राधार- 
भूत ने तिक सिद्धान्त उन श्राचरणों का सामान्य नाम मात्र है जिनसे संतोषजनकं 
परिणाम पैदा हए हँ । इसी प्रकार, निरपेक्ष परमेदवर कौ खोज निरथंक है । 
व्यवह्‌ारवादी ईदवर में विदवास को उसी श्रवस्था में उचित मानता है, यदि उसे 
इस उपकल्पना की भ्रावरयकता हो । 

संक्षेप मे, वह्‌ हमारे इस विचार को भ्रामक मानता है कि शिक्षा दशन का 
क्रियात्मक रूप है, कि शिक्षण के सम्बन्ध में सुस्थित सिद्धान्त मूल्यों के सच्चे 
ददन का प्रतिविम्ब है। दरौन रिक्षासे निकलता, न कि रिक्षा दरशन से; 
देन उन विचारो के समूह को कहते हँ जिनके भ्राधार्‌ पर कोई रिक्षा-सम्बन्धी 
प्रयोग सफल हभ्रा है, श्र्थात्‌ वह्‌ शिक्चा-सम्बन्धी प्रयोग जिसके परिणामस्वरूप 
मल्यों का सृजन हृश्रा । उयूई ने इसे निम्न शब्दो मे रखा हँ 
“शिक्षा के दोन का श्रथं यह्‌ नहींहैकि कुछ पहलेसे तयार विचार 
देसी प्रयोग-प्रणाली पर बाहर से लाकर लाग्र्‌ कर दियं जाते हं, जिनका उद्गम 
श्रौर प्रयोजन मूलतः भिन्न है । यह तो समकालीन सामाजिक जीवन की कठि- 
नाइयों के विषय में सही मानसिक श्रौर नेतिक भ्रादतो के निमि कौ समस्याश्रो 
का स्पष्ट संब्यवस्थापन (^7790ला1) मात्र है । तो, द्लंन को सत्रसे प्रधिक 
गहरी परिभाषा यह हो सकती है कि यह्‌ शिक्षा की म्रत्यधिक व्यापक अ्रवस्थाग्रों 
मे शिक्षा का सिद्धान्त (1116079 2 ६0८21071) हे । 

व्यवहारवादी यह्‌ मानता दै कि बालक एक दिये हुए वातावरण में म॒ल्यों 
क्रा भावी सुजन करने की स।मथ्यं रखता हे । इसलिए उसके सामने शिक्षा के 
प्रसंगमेंदो दही चीजें हं, बालक श्रौर उसका प्राकृतिकं तथा सामाजिक वाता- 
वरण, भ्रौर इन दोनों की पारस्परिक क्रियाही बालक का ग्रनुभवदहै। शिक्षा 
में व्यवहारवाद बालक के वतमान रूप को लेकर ही चलतादहे श्रौर इस तरह 
श्रकृतिवाद का साथी बन जाता है । पर यह शायद प्रकृतिवाद कौ श्रपेक्षा स्रधिक 
सचेत भाव से श्रौर विमरष॑पूरवंक बालक को एक सहायकं प्रकार का, खास तौर 
से सामाजिक प्रकार का, ग्रनुभव पेश करके, जिसमें वह सीधे हिस्सा लेता दै, 
्ालक की मल प्रकृति को बदलने की कोशिश करता है । बच्चे को यह्‌ प्रकृति 
है किं वह जीवन के साथ प्रयोग करे, श्रौर उसे एसा करने के लिए, श्रौर नई 
परिस्थितियों का, जो शिक्षक बहत मात्रा मे पेश कर सक्ता है, सामना करनेके 
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लिए नए उपाय सोचने के लिए बढावा दिया जाता है ! पर क्योकि जीवन स्वयं 
परीक्षण रूप है, इसलिए कोई एसा सुनिरिचित ध्येय नहीं ह जिसकी श्रोर बालक 
को बढना चाहिए । यदि शिक्षक वालक के लिए कोई खास ध्येय निरिचत करने 
कौ कोरि करता हे, या बालक की तरफ से बालक के उदर्यो का फंसला 
करने की कोशिश करता ह तो उसकी यह्‌ कोरि सच्ची रिक्षा की शक्ति को 
नष्ट करदेती हें । | | 
व्यवहारवादी बाहरी मानदण्डों श्रौर सत्ताको हीन दुष्टिसे देखता दहै 
ग्रौर स्वयं बालक कौ श्रावश्यकताग्रो, इच्छाग्रों, प्रयोजनों रौर ॒श्रभिरुचियों कोः 
ऊची दृष्टि से देखता हं । इससे भी मूल्यों के पूवं ्रस्तित्व के वारे मे, प्रकृति- 
वादी की तरह, व्यवहारवादी की संशथवृत्ति फिर प्रकट होती हे । श्रावेगो, 
प्रभिरुचियों श्रौर सामर्थ्यो को किसी मूल्य योजना के साक्षात्कार की दिशामें 
ले जाना शिक्षा नहीं ह, जसा किं श्रध्यात्मवादी कहता है, बल्कि बालक के श्रपने 
वातावरण भ्रौर उसकी प्रनुभूत अ्राकांक्षाग्रों की पूति कौ दिरामें उन्हें ले जाना 
रिक्षा हं । इस प्रकार बालक के प्रयोजन श्रौर शिक्षक कै प्रयोजन एक दूसरे से । 
बिल्कुल ्रलग रहते हे, क्योकि शिक्षक को श्रपना कोई खास प्रयोजन नहीं रहता । 
जहां तक व्यष्टि का सम्बन्धहै, रिक्षाकेषएेसे ्रवधारण में हम यह परि- 
णाम चाहते हं कि एक  गतिरील ग्रनुकलन-समथे मन बनाया जाए, जो सवः 
परिस्थितियों मे नए-नए उपाय सोच सके श्रौर नए कदम बढा सके, रौर जिसमें 
किसी श्रज्ञात भविष्य में मूल्यों का सुजन करने की शक्ति हो । पर ग्रमरीकन' 
व्यवहारवाद पर यह्‌ भ्रारोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने शिक्षा के सामा 
जिक पहलुभ्रों को उपेक्षा की है, क्योकि उसका विशवास है कि एसे मन समाज 
में भ्रनिवायंतः एक ्रधिक अ्रच्छी श्रौर एेसी श्रवस्था पदा करेगे जिसमे मानवीय 
भ्राकांक्षा्रों की पुणंतया पूति हो सकेगी । पर यहु कायं व्यष्टि के प्रयत्न श्रौर 
वृद्धि-बलमसे ही हो सकेगा । श्रमरीकन व्यवहारवादी व्यष्टि में ञ्नौर लोकतंत्र 
में श्रगाध श्रास्था रखता है । उसे मानव की प्रगति शौर मनुष्य के परिपू बन ` 
सकने के सामथ्यं में प्रजेय. विवास है, श्रौर वह मानता है कि यह मानवीय; 
प्रगति श्रौर मनृष्य की परिपृणेता सामाजिक माध्यम मेँ व्यष्टि के परिवद्धेन मरौर 
सफलता से ही हो सकती है । शायद व्यष्टि के सामथ्यं के विषय मेँ व्यवहारवाड' 
की श्रागावादिता उसे सामथ्यं के प्राकृतिक भ्र॑तर बहुत भ्रासानी से भुला देती 
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है । संद्धातिक दष्ट से यह सचरहै पर व्यावहारिक दृष्टि से यह सच नहीं कि 
प्रत्येक अ्रमरीकन विद्यार्थी श्रमरीका का राष्टूपति बन सकता है। 
ग्रध्यात्मवाद श्रौर व्यवहारवाद में मुख्यतः यह्‌ भ्र॑तर दहै कि एक तो उन 
मूल्यो को स्वीकार करता है, जिनके साक्षात्कार कौ दिशा मेँ प्रयत्न किया जाना 
हे, रौर दूसरा यह्‌ मानता है कि वे मूल्य मनुष्यने स्वयं पदा किएहं। जेसा 
कि हम पहले कह चुके ह, व्यवहारवाद गतिरील श्रध्यात्मवाद के बहुत निकट 
हे । रस्क इसे “एक नए भ्रादशेवाद के परिवद्धेन की एक ॒श्रवस्था मात्र मानता 
हे-- वह नया भ्रादशेवाद एेसा होगा जो वास्तविकता का पूरा ध्यान रखेगा, 
क्रियात्मक श्रौर श्रात्मिक मूल्यों का समन्वय करेगा, श्रौर एेसी संस्कृति का निर्माण 
करेगा जो दक्षता की श्रेष्ठता कौ सूचक होगी, इसके श्रभाव की नहीं'' । भ्रध्या- 
त्मवादी मनुष्य के परिपृणं हो सकने के सामथ्यं मे व्यवहारवादी के विश्वास 
का स्वागत करता है, क्योकि यह्‌ उसकी श्रपनी उन्नत व्यक्तित्व कौ धारणा 
के निकट है, पर व्यवहारवादी यह मानने के बजाए कि एक एेसा महान प्रयो- 
जन है जिसकी श्रोर यह विइव चल रहा है, मानवीय प्रयोजनों श्रौर मानवीय 
ग्रावर्यकताश्रों को पूति पर बल देता है । यह्‌ प्रचण्ड मानवतावादी हे । व्यव- 
हारवादी के लिए सव बातों का पैमाना मनुष्य है रौर ्रपनें परिवद्धेन के वर्षों 
मे सब दिक्षा सम्बन्धी बातों का पेमाना बालक हे । 
वयोकि ग्यवहारवाद देन को, सफल व्यवहार के श्राधार केरूप में विद्य- 

मान सिद्धांत मानता दै, इसलिए यह हमें रिक्षा के लक्ष्यो की श्रपेक्षा उसकी 
विधियो मे श्रधिक सहायता देता है 1 सच बात तो यहटै कि जहां तक शिक्षा 
की विधि का सम्बन्धहै, इसकी बहुत सी बातं स्वीकार कर लेनेसे हमें खुशी 
भ्रौर लाभ होगा। हम देखते हं कि यह स्कूलों की बहुत सी परम्पराश्रों पर 
प्राप्ति उठाता है, पर जव हम यह्‌ सोचते हं कि इसे स्वयं देन के परम्परा- 
गत ॒दुष्टिकोणा की युस्थितता पर संशय, तव इसमे कोई श्राङ्वयं की बात 
नहीं प्रतीत होती । यह्‌ किसी चली श्राती हुई कार्यै-विधि को सिफं इसी कारण 
नहीं मान लेता कि यह्‌ चली भ्राती हे, श्रौर हमं यह चेतावनी देता हं कि हम 
प्राचीन भ्रौर धिसी-पिटी विचार-रीतियों को श्रव श्रपने रिक्षा सम्बन्धी प्रयोग 
में प्रधान स्थान न दे रौर नई दिशाश्रों मे कदम बढाते हए नरई-नई्‌ विधियां 
निकालं । 
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यह्‌ इस धारणा का प्रबल विरोधी है कि बालक बड श्रादरके साथ गुरु की 
चरण सेवा करे श्रौर विनयपृवेक पुरानी निष्क्रिय परिपाटी से शिक्षाले। यह्‌ कहता 
है कि बालक को दूसरे लोगों के विचारोके परिणाम ही याद नहीं कर लेने 
चाहिए; उसे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सफलतापृर्वैक सामना करने 
के लिए श्रावर्यक ज्ञान भ्रौर कौशल भरपने लिए स्वयं प्राप्त करने चाहिए । रिक्षा 
इसे नहीं कहते कि बच्चे को वे वातं सिखा दी जाएं जो उसे जाननी चाहिषे, 
बल्कि उसे प्रयोग श्रौर सुजनात्मक कायं दवारा स्वयं सीखने के लिए बढावा देने 
को रिक्षा कहते हँ । सच्चा ज्ञान किसी मृत संस्कृति, खास तौर से पुस्तकों, से 
ज्ञान लेना नहीं है । सच्च। ज्ञान भ्रसल में किसी खास श्रवस्या में सही काम करने 
को शक्ति है । व्यवहारवाद सदा विचार कै बजाए कायं पर बल देता है। यह्‌ 
सिद्धांत श्रौर प्रयोग की एक-दूसरे से पृथकूता नहीं स्वीकार करता । 

इस प्रकार रिक्षण का पुराना सूत्र करके सीखो' शिक्षण सम्बन्धी विधि में 
व्यवहारवाद का एक महृत्वपूणं विचार माना जा सकता है । व्यवहारवाद उस 
अध्यापक को ठीक समता है जो किताबी प्रवृत्ति को भ्रनृचित समते हुए यह 
मानता है कि वच्चे को निरन्तर दूसर के पढ़ते रहने से वैसी भ्रच्छी शिक्षा नहीं 
मिलती जंसी उसे श्रपने खुद के काम से मिलती है । पर यह सब विषयो में प्रायोगिक 
काम को रिक्षा का महत्त्वपूणे साधन बताकर ही नहीं रक जाता । यह कटा जा 
सकता है कि शिक्षा सम्बन्धी व्यवहारवाद को सबसे श्रधिक सामान्य विधि यह्‌ 
है कि बच्चे को एेसी स्थितियों में रखा जाए जिनका उसे जी वन मे सामना करना 
है । साथ ही उसे वे साधन प्रस्तुत किए जाएं जिनसे वह्‌ उनका सफलतापूवेक 
सामना कर सके । 

एेसा दष्टिकोण होने के कारण यह, ्रनिवायतः, पाट्यक्रम के परम्परागत 
विषयवार विभाजन को बुरा समता है । एक विषय को दूसरे विषयसे पूरी 
तरह श्रलग कर देना उचित नही, क्योकि महत्वपूणे चीज मानवीय क्रियां ह, 
स्कल में पढाये जाने वषि विषय श्रौर उनके भ्रन्तगेत बताई जाने वाली बातें 
नहीं । ्रलग-श्रलग विषय पढ़ाने के बजाए बालक को वह्‌ सब ज्ञान भ्राजादी से 
प्राप्त करने को उत्साहित किया जातारहै,जो उस कायं से सम्बन्धित है, 
जिसमें वह लगना चाहता है । वह्‌ जो कुछ पठता है, वह्‌ इसलिए पढ़ता हं कि 
उसे श्रपनी समस्याएं हल करने की इच्छा पैदा हुई है मौर उसकी पढाई का मूल्य 
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इस दृष्टि से देखा जाता है कि इन समस्यां का सामना करने में उनकी क्या 
उपयोगिता हे । 

विषयों के श्रलग-प्रलग विभाजन का विरोध श्रौर सीखने के प्रक्रम को 
मिलाकर एके बना देने का समर्थन वे लोग भी करते हँ जो व्यवहारवादी नहीं । 
एडम्स ने शिक्षा के क्षेत्र में एसे (समेकनवादियों (1णष्च्छः०11518) की सुनि- 
हिचित विचार-धारा का उल्लेख क्रिया था। ये समेकनवादी कोम्ट श्रौर उस- 
कार्टेस के प्रमाण पर, वृद्धि की एकता भ्रौर ज्ञान की एकता मानते हए इस 
वात पर वल देते हं कि सच्चा शिक्षण समेकित या श्रखण्ड (11721) होना 
चाहिए श्रौर कि “जिसे प्रकृति ने एक श्रौर श्रविभाज्य बनाया है, उसे शिक्षकों 
को विभाजित भ्रौर खंडित न करना चाहिए । इस विषय मे जो प्रथा श्रधिकतर 
प्रचवित है, उसकी भ्रालोचना, लेविस के शब्दों में, यह टै कि “'रिक्षक का एकः 
खण्ड छात्र के एक खण्ड को पढ़ा रहा है", श्रौर स्वयं एडम्स ने इसमे इतनी बात 
ग्रौर जोडदी दहै कि वह्‌ “विषय कै एक खण्डके बारे में पठा रहा दहै 1“ एल्डस 
हक्सले इसका परिणाम यह बताता है किं जानकारी कै छोटे-छोटे भ्रनेक टुकड़े 
एक दूसरे से बिलकुल श्रलग-श्रलग होते हु, जंसे मानों रज्ञान के म्रधकारपूणं 
श्राकाश में सफेद घन्वे से दिखाई देने वाले बहुत से तारे हों; वे एक विस्तृत 
सातत्य के हिस्सोंके रूप में नहीं होते । 

यह सामान्यतया माना जाता है कि स्कल कौ पठार स्कल मेँवैसे ही समे 
कित प्रर्थात्‌ श्रखण्डित होनी चाहिए जंसे बाहुरकी दुनिया में जीवन की पढाई 
समेकित भ्र्थात्‌ श्रण्डित होती दै । प्राचीन शिक्षा कुछ दूर तक एकता पैदा करनं 
वाला तत्तव पेदा करती थी, पर श्राज वह्‌ समेकन का तत्वक्या हो ? इसके उत्तर 
मे फौरन यह कहा जाएगा कि योग्य छात्र श्रपनी पढाई मे मूलाधार स्वयं पैदा 
करेगा, पर इससे शिक्षक इस मामले में भ्रपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता । 
मानवज्ञान की सारी समष्टि मे, जिसमें सबनज्ञान श्रौर विज्ञान श्रा जाते हं 
सद्धांतिक रूप से एकता पैदा करने वाला एक तत्तव दिखौई देता है, पर व्यवहार 
मे एसा समेकन प्रसाध्य है, चाहे उसे वांछनीय मान भी लिया जाए । स्पेैन्स 
रिपोटं में यह्‌ चुफाया गया है करि पारेय-क्रम का मूलाधार “इंग्लिश श्रौर उस विषय 


समह के श्रध्यापन को माना जाए जिसे बोल-चाल में प्रायः इंग्लिश विषय कहं 


देते हँ" जसे इंग्लिश साहित्य, वाक्य रचना, इतिहास, भूगोल, धमंग्रंथ । पर 


 । = ~ ~ ~ ~ कय = 


ति 2 वि नि पः 
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क्या इस विषय-समूह्‌ को वास्तवमें मूलाधार कहा जा सकता है ? एल्डसं 


हक्सले का यह्‌ सुफाव है कि समेकन करने वाला कारक स्वयं मनुष्य होना चाहिए 


क्योकि “मनुष्य ही एक एसा विषथ है जिसमें सव मनुष्यों की, चह वे किसी भी 


पररूप श्रौर योग्यता वाले हों, दिलचस्पी है 1" वह कहता है कि ज्ञान रौर श्नु- ` 


भव का समन्वय मानवीय स्पमे होना चाहिए। 

व्यवहारवादी के लिए समेकन करने वाला तत्त॒ साधारणतया छात्र का 
जीवन मरौर स्रनृभव, श्रौर विशिष्ट, रूप से, उसका वतमान कायं होना चाहिए । 
वह्‌ यह्‌ जानता है कि मनुष्य के ज्ञान ओ्ौर कौडलकेलाखोंरूप हु, ओर यह्‌ 
कहना नरथक है किं ज्ञान श्रौर कोरलके क्षेत्र को बहुत विस्तृत करके समेकन 
किया जा सकता है । पर वह शिक्षक से यह्‌ स्मरण रखने को कटुता है कि उसके 
सामने एक मन दै, ग्रौर यह्‌ बताता है कि वह्‌ मन ज्ञान श्रौर कौशल की जो एकता 
हासिल करता है, वह तो ही निरिचत र्पसे प्राप्त हो सकता है यदि वहु ज्ञन 
ग्रीर कौरल किसी सप्रयोजन कायं से, किसी वांछित लक्ष्य की सिद्धि के लिए, 
प्रयत्न करने से, पदा हो । व्यवहारवादी विधियां बालक को निरिचित रूप से 
ग्रनुमव करा देती हुं कि उसको दिन्ना के विविध पहलू परस्पराश्रित है । 

स्पष्टतः ये बातें माध्यमिक विद्यालय के काम में याद दिलाना विशे रूपष 
से प्रावर्यक हँ । वहीं हम विशेष स्प से यह भूल जाया करते हँ किं “श्रलग- 
ग्रलग विषय उस विषय के पाण्डित्य प्राप्त करने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि वे 
विषय एसे उपकरण श्रौर साधन हँ जिन्हँं मानव-जाति ने इस जगत्‌ को सम- 
भने के लिए, जिसमे वहं रहती है, भ्रपने श्रनुभवमें से निकाल कर रवा है" । 
व्यवहारवादी यह्‌ कहता है कि उच्च शिश्ना के पवित्र क्षेत्रमें भी समेन की 
समस्या हल करना भ्रावस्यक है । शिक्षाकी बेकार बातों को बाहर निकाल 
फेकना चाहिए प्रौर चेष का छत्र के जीवन से सार्थक सम्बन्ध जोडना चाहिए । 
ग्रमरीका में व्यवहारवादी श्रपने इन विचारों के श्रतुसार ही काये करता है । प्राथ- 
मिक विद्यालयों मेँ उसनेशराक्ना की सपेकित प्रणालियाँ चालू की हे, श्नौर माध्यमिक 
विद्यालयों कौ समस्या हल करने के लिए दीधेकाल तक परीश्चण करिए हे। 
इस देरा के निवासियो को उससे निस्संदेह बहुत कुछ सीखना है श्रौर उसका 
ग्रन्‌करण करके हम बड़ा लाभ उठा सकते हं । 


व्यवहा रवाद शिक्षा कै प्रक्रमके समेकनपरजो बल देता है, उससे हसः 
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सहषं सहमत हं, पर इस सिद्धांत को पूरी तरह लाग्‌ करने मे दो-तीन बातें 
बाधक बनती हं । यह पूछा जा सक्ता है कि फिर परीक्षाग्रों के बारे मेक्या 
होगा । इस प्रन का विनीतता से उत्तर देना कठिन है । पर रेमान्ट ने इसका 
बड़ी विनीतता से, ग्रौर साथ ही स्पष्टता से, यह्‌ उत्तर दिया है : “यदि वर्त- 
मान परीक्षा प्रणाली को स्थिर माना जाए, जिसे हटाया नहीं जा सकता, तो 
भ्रच्छा यह्‌ हो कि हम शिक्षा के वारे में सोचना ही बन्द करदे” । नरम राब्दों 
मे कहा जाए तो बाहरी परीक्षाग्रों की पद्धति से कोई विशेष लाभ नहीं होता, 
पर यदि उसी पद्धति के कारण हम रिक्षा के एक ठोस सिद्धांत को लागू नहीं 
कर पाते, तो हमे उसे बदलने के लिए निरन्तर यत्न करना चाहिए श्रौर यह 
प्राग्रह॒ करना चाहिए कि हमारे परिणामों को एेसी विधियो से मापा जाए जो 
नए चलन के श्रनृरूप हो श्रौर उसे परिणामों के कृत्रिम पैमानेसे न नापा जाए। 

यह बात भी भ्रस्वीकार नहीं कौ जा सकती कि विशेषज्ञ श्रष्यापकों की 
प्रणाली समेकन को बेकार करदेतीटै। चमार के लिए चमड़ से बढ़कर कोई 
चीज नही, श्रौर गणित या लंटिन के विशोषनज्ञ श्रध्यापक के लिए बहुधा गित 
या लेटिन के श्रलावा श्रौर कोई महत्व की चीज नहीं । पुराने ढंग के प्राथमिकः 
विद्यालय में, जिसमें एक ब्रध्यापक एक कक्षा को सब विषय पडढाता था, समेकन 
ग्रधिक भ्रासानी सेहो जाता था। इस दृष्टिकोण से यह पद्धति निस्संदेह भ्रच्छी 
थी, परन्तु भ्राज इस विषय पर सामान्यतः रिक्षा-शास्त्री एक मत हैँ कि कुछ 
शर्तों पर विदोषन्ञ श्रध्यापक, कूल मिलाकर, वांछनीय वस्तु है । इस प्रकार, 
एसोसिएशन श्राफ एजूकेरन कमिटीज भ्रौर नेशनल यूनियन श्राफ टीचजं की 
मिली-जुली कमेटी नें यह सिफारिश की है कि “सब उच्च विद्यालयों में विषय 
के विशेषज्ञों का होना वांछनीय है", परन्तु “विषय की विरोषन्ञता होने पर निय- 
भित स्टाफ सम्मेलन ्रौरं ब्रध्यापकों मे एक-दूसरे से बहुधा परामशे परम भ्राव- 
श्यकं हो जाता है । इसी तरह स्कूल का काम श्रच्छी तरह से सूत्रबद्ध हो सकता 
है श्रौर इसी तरह श्रलग-्रलग छात्र के कायं श्रौर चरित्र का पर्याप्त नाप हो 
सकता हे" । | 

इसकी तुलना श्रमरीका मेँ किए गए व्यापक सुधारोंसेकी जा सकती है। 
इस देश मे बहुत सारे रिक्षा-शास्त्री रूदिप्रिय रेया रखते हं श्रौर वे यहु कहते 
हं कि विषयों का प्रलग-ग्रलग ्रौर विदेष रूप से पढाना कुछ दूर तक सुविधा 
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को दुष्टिसे श्रौर विषय को भ्रादयोपान्त जानने की दुष्टि से उचित मालूम होता 
हे । पर हम इस बात से सहमत हं कि इसके भ्रति की सीमा में पहुंच जाने 
काखतरादहै, श्रौर इसलिए हुम प्रतिबधों का स्वागत करते हं! व्यवहारवादी 
सिद्धांतों की दृष्टि से भी पाट्य-क्रम का विषयों मे विभाजन निन्दनीय नहीं हो 
सकता । यदि किसी समस्या को सफलता से हल करने के लिए गरित के नियम 
या वेज्ञानिक ज्ञान की श्रावद्यकता, ग्रौर एेसे ज्ञान की श्रावश्यकता है जिसे प्राप्त 
करने के लिए उस विषय का प्रगाढ भ्रष्ययन श्रावर्यक है, तो स्पष्टतः उस समस्या 
को तब तक के लिए उठा रखना होगा, जब तक वह्‌ ज्ञान प्राप्त नहो जाए । 
कोई व्यवहारवादी शिक्षा इतने पृथक्करण का विरोध नहीं कर सकता । दूसरी 
वात यह दहै कि छात्र इस समय जिस समस्या को हल -करने में लगा हृश्रादैः 
सिफं उस पर ही विचार नहीं करना है । शिक्षा के परिरामस्वरूप छात्र में बाद 
के जीवन कौ समस्याग्रों को हल करने की क्षमता श्रा जानी चाहिए श्रौर उसकी 
पढ़ाई इसमे सहायक होनी चाहिए । उसका भ्राज का अनुभव भविष्य के उपयोग 
के लिएपूजी केरूपमें जमा हो जाना चाहिए 1 जिन्ह हम "विषय" कहते है 
वे मनुष्य जाति का पुजीमूत भ्रनृभवहंश्रौर छात्र को सामे अनृभव की इस 
| दुनिया का भ्राजाद नागरिक हो जाना चाहिए । यह्‌ बात भी व्यवहारवादी मान 
लेगा, पर वह॒ इस वात पर वल देगा किं श्रनुभव का यह्‌ संचय एक सक्रिय 
परक्रम होना चाहिए, भ्रौर इन भ्रध्ययनों को हमें ज्ञान की निःस्वा्थं उपलब्धि के 
बजाए जीवन को परिस्थितियों से जूभने मे उनकी उपयोगिता के दृष्टिकोण से 
देखना चाहिए । इस प्रकार इतिहास का श्रध्ययन भ्राजकल की घटनाग्नों को हल 
करने की शक्ति पैदा करेगा श्रौर गणित भौतिक वातावरण को संभालनें 
प्रौर सामाजिक जीवन के विविध पहलु्रों को संगठित करने के साधन प्रस्तुत 
करेगा । | 

नेतिक प्ररिक्षण के विषय मे यह कहना सामान्यतया सही है कि व्यवहार- 
वाद प्रकृतिवाद की श्रपेक्षा जिम्मेदारी की श्रधिक भावना रखता हं । शिक्षा की 
व्यवहारवादी प्रणालियां जिस स्वत॑त्र काये-व्यवहार की हामी हु, उसकी स्वतंत्रता 
का भ्रथं उच्छ खलता नहीं हं, क्योकि भ्रष्यापक वहां सुनिरिचित रूप से सलाह- 
कार श्रौर पथ-प्रदशेक की हैसियत मं ही नहीं है, बल्कि श्रपने चुने हुए काये के 
ग्रनूसरण से स्वयं भ्रात्म-ग्रनुासन को बढावा मिलता है । हम व्यवहारवादियों 
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का यह्‌ दावा मान सकते हं कि छात्र के स्वतंत्र, सुखमय श्रौर सप्रयोजन कार्यं 
से प्रारभण (111411४९) ग्रौर स्वतंत्रता की स्थायी श्रभिवृत्तियां पैदा होने 
कौ संभावना है, रौर कि उसके निरर्थक कामों के बजाए वास्तविक कामों में 
व्यस्त होने से वह नंतिक भ्रनुशासन पदा होगा जो किसी वास्तविक सुजनात्मक 
का्यंमे भरसक परिश्रम करने से षदा होता है। स्कूलके उन कार्योसे, जो 
समुदाय के कार्यों जसे होते हं-श्रौर स्कूल सम्रुदाय का एक चछोटा रूप ही है-- 
जो नागरिकता का प्रदिक्षण मिलता है, वह्‌ श्रसिनन्दनीय है, श्रौर क्योकि स्कल 
दुनिया का प्रतिविम्ब होने के श्रलावा एकमात्र वच्चोंके हितोंकीद्ष्टिसेही 
प्रायोजित होता है, इसलिए हम यह मान सक्ते हँ कि स्कूल कौ गतिविधियों 
से मिलने वाली चरित्र कौ रिक्षा उस चिक्षासे भी श्रच्छी होगी जो स्कूल से 
बाहर वास्तविक कार्यो मे भाग लेने से मिलेगी । 
पर जन कुछ पक्के व्यवहारव।दी यह्‌ कहने लगते हँ कि प्रत्येक नई पीढी 
को स्वयं श्रने नैतिक मानदण्ड बनाने हं प्रौर किं पुरानी पीठी को श्रपना यह्‌ 
परम्परागत भ्रधिक्रार छोड़ देना चाहिए क्रि वह नयी पीढीको विचार श्रौर 
प्राचरण के श्रादशं सौपा करे, तब हमे कुछ भ्रधिक संशय होने लगता है । यह 
चेतावनी तो स्वीकार की जा सकती है करि इन मानदण्डों को जवर्दस्ती लादना 
अनुचित दे, पर नन कौ यह बात हमं ठीक जंचती है, जो उसने रिक्षा मे सुभव 
(5९295110) के उचित प्रयोग के प्रसंग मे कही है, किं प्रध्यापक को यह्‌ 
प्रधिकार दहै कि वह “श्रपना उल्कृष्टतर ज्ञान श्रौर जीवन का श्रनुभव सवके 
लिए खोल दे, जिसमें से उसके छोटे से सम्रुदाय कै नए पनपते हए मन भ्रपनी- 
प्रपनी श्रावरयकता के श्रनुसार ग्रहण कर सके“ । यह म्राकर व्यवहारवाद श्रौर 
श्रध्यात्मवाद एक दूसरे से श्रलग हो जाते हं, क्योकि भ्रध्यात्मवाद यह सानता 
है कि संसार में कुछ नतिक सिद्धान्त हं जिनकी मान्यता नित्य तया स्थान श्रौर 
काल से निरपेक्ष है । इनके भ्रनृसार पुरानी पदी की तरह नई पीदी का जीवन 
भी चलना चाहिए । इसलिए वे नई पीढ़ी को सपना श्रविश्यक है, चाहे फिर वे 
कितनी ही भद्रता श्रौर श्राडम्बरहीनता से सपि जायं । शायद व्यवहारवाद ने 
शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग को जो सवसे श्रधिक निराली श्रौर गहरीदेन दी दहै, वह्‌ 
योजना विधि या प्रोजैक्ट मैथड की है--यह्‌ विधि एक निरिचत क्रियात्मक 
समस्या हल करने को सीखने के प्रक्रम का मुख्य श्रंग समती है । पहले समस्या 
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प्रानी है ओर इसके सफल समाधान कै प्रासंगिक ख्प मं रिक्षा मिलती 
छात्र को जेसे-जसे सिद्धान्तो, कौरालो श्रौर विधियो कौ आवद्यकता होती 
वैसे-वेसे वह्‌ उन्हं सीखता है । ज्ञान का कोई तकंसंगत संव्यवस्थापन (^1721186- 
7761६) महत्त्वपूणे श्रौर वांछनीय माना जाए तो भी वह दुरस्थ ध्येय है । 

स्टिवेन्सन ने शिक्षण की परियोजना की यह साहसपृणं परिभाषा कीदहै करि 
कोई समस्या-पूणे कायं, जिसे उसकी प्राकृतिक परिस्थितियों में पुरा क्याजा 
सकता है "' । उसका “प्राङ्क परिस्थितियों" का स्पष्ट उल्लेख अधिकतर इस 
देश के क्रियात्मक श्रध्यापकों को स्तन्ध कर देता है । शायद परियोजना की यह्‌ 
संशोधित परिभाषा श्रधिक स्वीकरणीय होगा कि “कोर स्वेच्छयाक्ृत उपक्रम 
जिसमें रचनात्मक प्रयत्न या विचार करना पड़े ओर जिसके परिणामस्वरूप 
वैषयिक (006011४९) परिणाम पदा हों * । पर इन दोनों बातों का भ्राधारस्थ 
विचार यह दहै किस्कूल के काम उतने ही वास्तविक श्रौर प्रयोजनपृणं होने 
चाहिए जितने स्कूल से बाहर के विस्तृत जीवन कं काम, कि वे इस प्रकारके 
होने चाहिए कि छात्र कोई वांछनीय श्रौ र स्पष्टतः सिद्ध किया जा सकने वालां 
लक्ष्य प्राप्त करने के वास्ते उन पर कायं करने के लिए सचमृ च उत्सुक हों । 

परियोजनाए्‌ व्यष्टिगत ढंग की या सामाजिक ठंगकी हो सकती टह, पर 
सामाजिक ठंग को परियोजनाएं, जिन्हे श्रमरीकन लेखक समाजीकृत कार्यं 
(80012126 201४1116} कहते हुं, भ्रधिक उत्कृष्ट मानी जाती है । वे सब 
से श्रधिक महतत्वपूणं तब होती हं जब उनमें, सामाजिक सम्बन्धो मे भाग लेना, धरम 
का विभाजन, समुदाय के प्रति दायित्व खुशी से स्वीकार करना, श्रादि काय 
होते ह, अर्थात्‌ जव वे समूह्‌-कायं होते हं, जिनसे सहयोग का प्रचुर श्रन्‌भव 
प्राप्त होतादहै। इस वात से इनकार नहीं कियाजा सकता किंणेसी परि- 
योजनाभ्रों को पूरा करने से मनष्य उलभन-भरे समाज में श्रपना उचितहिस्सा लेने 
की. मह्त्वपणं तयारी कर लेता है। 

शिक्षा की श्रारम्मिंफ अ्रवस्था मे ये परियोजना खेल-कद की भावना से 
बनायी श्रौरपृरी को जां सकती हुं । वच्चोंके स्कूलों में परिवार, डाकखाने, 
दुकानें, खेत प्रौर नगर बनाकर खेल खिलाए जाते हें । पर इन बनावटी परि- 
स्थितियों मे किए जाने वाले काये यथासस्मव वास्तविक होते हैं । स्पष्टहै क्ति 
छोटे बच्चों मेँ वही परियोजना शिक्षाक दुष्टिसे सफल परिणाम वैदा कर 








१२६ रिक्षण-सिद्धान्त कै मूल भ्राधार 


सकती है जिसके निष्पादन मे निरक्षरताश्रौर गिनतियों को समभने को तथा 
छो टी-खोटी धन सम्बन्धी गरणनाएं करने की श्रयोग्यता गम्भीर रुकावट बनती. हं । 
इसलिए पढाई-लिखाई श्रौर सरल भ्रंकगित शुरू करा दी जाती है, क्योकि बच्चा 
भ्रपनी परियोजना की पूति में उनकी प्रावद्यकता श्रनुभव कर लेने के बाद इसे 
प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाता है। 
परियोजना पद्धति के मानने वाले यह्‌ स्वीकार करतेहं कि रिक्षा कौ बाद 
को मंजिल पर एसी परियोजनाएं बनाना भ्रासान नही, जो काफी विस्तृत हों। 
तो भी कोई एेसा कार्य, जैसे नाटक खेलना, उपयोगी हो सक्रता है क्योंकि उसमें 
बोलना, गाना, साहित्य, दस्तकारी, सुई के काम ग्रौर कला की भ्रावश्यकता 
होगा । खचं की योजना बनाने, हिसाब-किताब लिखने श्रौर बेलंसरीट तैयार 
करने मे धन सम्बन्धी गणनाएं तो करनी ही होगी, श्रौर रंगमंच परप्रकाश्च श्रादि 
को व्यवस्था में प्रायोगिक विज्ञान की भी भ्रावश्यता पड़गी। 
विभिन्न प्रकार के स्कलों ग्रौर विभिन्न श्रायुश्रों के छातोके लिए कोई 
परियोजनाएं सुाना व्यथं है, क्योकि कोई संतोषजनक परियोजना स्वयं स्कूल 
काकायं है, श्रौर इसलिए वह्‌ बाहर से किसी का बताना लाभदायक नहीं हो 
सकता । यदि परियोजनाए नियत कर दी जायं तो इनमें वही श्रौपचारिकता 
पदा हो जायगी जिससे बचना परियोजना विधि का मुख्य उहश्य हं।वेतो 
प्रत्येक स्कूल के जीवन श्रौर कायं मेंस्वमावतः पेदा होनी चाहिए । इन पंक्तियों 
के लेखक को कुछ समय पहले बताया गया था कि एक माध्यमिक विद्यालय की 
वाटिका पानी न मिलनेके कारण सूख रही थी, पर बदक्िस्मती से उससमय 
सिचाई के लिए पानीके प्रयोग को म्युनिसिपल भ्रधिकारी बूरा समभते थे। पर 
विज्ञान के एक चतुर ्रध्यापक को जमीन पर एकं एेसी जगह दिखाई पड़ी जो 
सदा गीली रहती थी । उसने यह भ्रनुमान किया किं वाटिका के प्रन्दर ही पानी 
का एेसा सोता मौजूद ह जिस पर म्युनिसिपल श्रधिकारियों का कोई नियंत्रण 
नहीं । उसने एक कुप्रां गलाने कौ परियोजना सोची । कहन न होगा कि इसउपक्रम 
मेँ उसके लड़के बडी उत्सुकता से उसका साथ देने को तयार दहो गये । श्राप समभ 
सकते हैँ कि उस परियोजना को पराकरने मे कितना सारा प्रायोगिक विज्ञान लड़कों 
ने सीखा होगा ग्रौर एक कठिन काम को सफलतापूवेक पूरा करने का नैतिक मूल्य भी 
मामूली नदीं है । श्रध्यापक ने चतुराई से लड़कों को यह बात करके देखनेके लिए कहा 
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कि पत्थर का भार जितना हवा मेहे, पानी में उससे कम हे । इसका परिणाम 
यह हुश्रा कि लड़के इस विचित्र तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए श्रार्शीमिडीज के 
नियम के वारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए । धिरनियों (एणा ऽ) की 
भ्रावश्यकता पड़ी श्रौर इस प्रकार यात्रिकी (14609757) का पाठ पटढाया 
गया । एक लड़का पानी का स्तर बताने वाला पंमाना चाहता था । यह श्रासानी 
से बना दिया गया पर लोकमत इस पक्षमेंथा कि कोई डायल वाला पैमाना 
श्रधिक सुन्दर जंचेगा। इस प्रकार ऋजुरेखीय (1२९५111176297) गति को 
वतु ल गति ((ा्ठणाभ 10110) में परिवत्तित करने की छानबीन हुई । यह्‌ 
सब चीज बडी प्रशंसनीय हं । जब एेसी स्थिति भ्रा जाए तव विज्ञान कै भ्रध्यापक 
को खुशकिस्मत समकिए । ईङवर का दिया हु्रा श्रवसर मानकर इसका पूरा 
उपयोग करना उसकी बृद्धिमत्ता का सृचक ह । 
एक बड़ पमाने को तथा दीघेकालिक परियोजना का उल्लेखनीय उदाहरण 
लोढम ग्रेज बोरस्टाल इस्टीट्‌य्‌ शन में दुसरा महायुदढ शुरू होने से पहले तक मिलता 
था । इस संस्था मे बाल भ्रपराधियों को पुनः शिक्षित करने का भ्रत्यधिक साहस- 
पणं श्रौर सफल प्रयोग कियाजारहाथा। इस परियोजना में उन बालकों नें 
स्वयं परे के परे एसे श्रच्छं भवन बनाये हँ जिन्ह देखकर उन कालेजों को ईर्ष्या 
हो सकती थी जिनमे निर्दोष चरित्र के छात्र रहते है । इतने लम्बे श्रौर महत्त्व- 
पूणे कायं का शिक्षण सम्बन्धी महत्व जितना समा जाए, उतन। ही थोडा है । 
चूंकि यह कायं एक योग्य, उत्साही श्रोर नई रोशनी के प्रधिष्ठाता (श्री सीण्टी° 
केप) की देख-रेख में किया गया था, श्रतः उन लडकों ने एक उस्ताद शिल्पी की 
देख-~रेख मे एक न एक धंधा तो सीख ही लिया, साथ ही उन्ं सेवा श्रौर सहयोग 
की भावना में इतना श्रधिक पूनः शिक्षित किया गया जितना नैतिक उपदेों की 
बहुत बड़ी मात्रा सेभी होना सम्भव नहीं था। 
परियोजनाश्रो कै एसे उदाहुरणों के विषय में सचमुच उत्साह रखते हुए 

यह बात जरा विचारणीक दहै कि क्या सारी शिक्षाकाइस रूपमे संगठन करना 
न्यवहायं हं । यदि यह न्यवहाय हो, तो भी यह प्रदन पदा होतार करि क्या 
परियोजना विधि का यह भ्रथं है कि हम पहले से यह्‌ फंसला नहीं कर सकते कि 
हमारे छात्रों को क्या सीखना चाहिए । यह्‌ व्यवहारवाद का चरमरूप तो भ्रवद्य 
होगा श्रौर यदि ग्यवहारवादी इस कठिनाई को हल करने कीश्रोर ध्यान नदं 
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तो श्रधिक्र ्रध्यात्मवादी लोग उनसे सहमत न हो सकेंगे, पर परियोजना विधि 
के श्रधिकतर पक्षपाती एषी वातत के पश्च मे नहीं।वे मोटे तौरसे यह्‌ तय कर 
देते ह किवे श्रपने छवो को क्या सिदाना चाहते है, श्रौर इन चीजों की स-प्रयो- 
जन शिक्षा देने के लिए एषी परियोजना सोचते हैँ जो वहुधा बडी प्रतिभा प्रद- 
शित करती हं । भ्राखिरकार, सीखने के मासले में परियोजना तानाद्ाही ठंग की 
न हो जानी चाहिए । . । 

पर यदि एेसाहोजाए,तो भी बहुतसे श्रध्यापक् यह महसूस करेगे कि 
किसी भी परियोजना या परियोजना समूहं से छात्रों के ज्ञान मे बहुत सी कमियाँ 
रह्‌ जायगी । कारण यह है करिसारी शिक्नापरियोजनाग्रों के साथ प्रासंगिक रूप 
से भिलनी है । इसलिए उघमें कमियांयाकमसे कम भ्रस्पष्टताश्रौर ज्ञान में 


व्यवस्था काश्नमाव ग्रवरय रहैगा। श्रधिकतर व्यावहारिक शिक्षक प्रोफेसर 


गोडफ़र टामसनत के इस कथन से सहमत होगे कि प्रासंगिक दिक्षण बहुत महत्त्व 
पृणं होते हुए भी काफी नहीं है । शायद हमारा यह्‌ दकियानूसी विचार सही हैः 
कि शिक्षामेकमसे कम कुन कुछ तकंसंगत व्यवस्था श्रवश्य होनी चादहिष्‌ 
ग्रौर परियोजनाभ्रीं में जो कुछ सीखा जाता है, उसको व्यवस्थित श्रौर संगसितं 
करने कौ श्रावद्यकता है, क्योकि ज्ञान का संगठन करनेसेन.केवल प्रयास की 
वचत होती है, इसत वह्‌ ज्ञान भविष्य के उपयोग के लिए पूजीके रूपमेँ जता 
भी दहो जाता है । इसलिए हम टमश्रन के इस घतकं निष्कषेसे सहमत है किं 
“नियमित प्रशिक्षण ग्रौर प्रासंगिक चिक्षण का विवेकपूणं मिश्रण संभान्यतः 
सर्वोत्तम है । कैः 

यदि हम, संभवतः ग्रपनी रूढिवादिता के कारण, परियोजना विधि कै, जो 
वास्तविक वातावरण में वास्तविक जीवन की सामग्रीका प्रयोग करना चाहती 
है, शब्दों को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो हम इसकी भावना को तौ स्वीकार 
कर ही सकते है, ग्रौर श्रसल में भावना ही श्रसली मदटत्वकी चीज दहै, ग्रौर इस 
वारे मे कोई संशय नहीं है कि वह्‌ भावना क्या है । यह्‌, रेमोण्ट के शब्दों में, छात्र 
का पूरे दिलसे क्रिया हुग्रा प्रयोजन है। ्रमेरिकन शिक्षक, जिन्होंने श्रसली 
परियोजना विधि का प्रयोग श्रारम्भ क्रिया, यह्‌ दावा नहीं करते कि इन्होंने 
स्वयं-िश्ना के इस महत्त्वपूर्णं॑सिद्धान्त का श्राविष्कार किया दै, यद्यपि उनका 
यह्‌ दावा करना उचित होगा कि उन्होने इसका च्रधिक व्यापक प्रयोग श्रारम्भं 











----- 


शिक्षा में व्यवहारवाद १२९ 


 क्ियाहै। बहुत दिन पहले एडम्म ने इस देशम भ्रष्यापकोंको कुक जमेन 
शिक्षकों के जीलागि (21612128) के विषय मे बताया था । इसका श्रथ यह्‌ 
दै किपाठ्कका उहश्यया प्रयोजन ुरूमेंटही बता देना, श्रौर यहु श्रादशै 
ग्रत्यन्त प्राचीन कालसे चला भ्राता है । यह बात निःसन्देहं ठीक है कि पुरानं 
द्गकेषपाठया पाठोंमें भी उह्‌श्य या प्रयोजन छातों के सामने पेश करके उसे 
उनके सामने रखे रहना चाहिए ताकि उन्हे कभी भ्रनुमान से यह्‌ न जानना पड़ 
कि उसका पाठ किस विषय में है । हम इस विचारको पूरी तरह स्वीकार करते 
हं कि सीखने के प्रक्रम के पीछे स्पष्टतः महसूस किये गये प्रयोजन या उदय 
की प्रेरणा होनी चाहिए । | 

गणित संबंधी विषय का पाठ साधारणतया किसी प्रश्नसे प्रारम्भ होना 
चाहिए, जिससे उस समस्या को हल करते हुए नया ज्ञान पेदा हो । पर यह्‌ 
प्रावरयक नहीं कि वह प्रदन व्यावहारिक ढगका हो। बृद्धि स्वयं प्रशन बना सकती 
है ग्रौर उनका हल सोच सक्ती है, श्रौर इस प्रवस्थामेंभी शिक्षावैसीही 
स॒-प्रयोजन होगी ज॑सी पहली अवस्था मेँ। प्रध्यायत का मुख्य भ्राधार व्यवहारिक 
समस्या को वनाया जायया बौद्धिक समस्या को, यह्‌ बात, पूरी तरह, सीखने वाले 
की श्रभिरुचि पर निभेर है। एसा प्रश्न छांटना चाहिए जो सीखने के प्रक्रम में 
प्रधिकतम प्रेरणा ग्रौर उह्‌श्यदे सके। एेसी प्रक्रिया मेँ हम कम-से-कम परि- 
योजना के मागंपरतो हे, श्नौर इसकी भावना परतो पूरी तरहसेहँही। यह्‌ 
मानक्रर कि बौद्धिक प्रदन कुछ छात्रों को भ्रपेक्षित उहीपन दे सकंगे, हम रिक्षा 
के उपयोगितावादी पहलू पर भ्रधिक वल देने के विषय में की जानेवाली श्रालो- 
चना से वच जाएंगे, जो परियोजना विधि परटीकहीकी जातीदहै। 

िक्षण मे उद्‌ शय प्रस्तुत करने के उदाहरण श्रासानी से बढाये जा सकते है! 
कुछ स्कल भूगोल की रिक्षामें उदहश्य का भ्रंश लाने के लिए श्रपने छाघ्रोंको 
किसी खास जहाज्‌ की यात्रा का हाल साथ-साथ बताते जाते हं रौर योजना के 
परिणाम वड़े उत्साहवर्धैक होते हं । विज्ञान सीखने की यह विधि भीरहै कि 
"यह्‌ कंसे काम करता है" । बजाए इसके किं धारा-विदयत्‌ (( पाला हाव्न्- 
6119) के सिद्धान्त पढ़कर उन्हँ वाद मे बिजली कौ घंटी पर लाग्‌ क्रिया जाय, 
छात्र ्रसली घंटी से गुरू करता है, ग्रौर इसके कायं करने के तरीके को समभने 
की कोशिर करता हुश्रा सामान्य विज्ञानकै सिद्धान्तो का पता लगाता है । श्रधिकतर 
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लड़के मोटर साइकिल के चलने के ढंग को समभने में बड़ी दिलचस्पी रखते हं 
पर उसके भ्रन्तगेत जो सिद्धान्त श्राते हं, उनको कोरी व्याख्या में दिलचस्पी नहीं 
लेते । यदि कोई संस्था वेज्ञानिक सिद्धान्त पढाए तो वच्चे उसमे कोई खास दिल- 
चस्पी नहीं लेते, पर यदि विज्ञान की रिक्षा रेडियो सेट के निर्माण को श्राधार 
बनाकर दीजिए तो हाल बहुत भिन्न होगा । हम यह मानते हं किं विज्ञानं की 
एेसी सोह्‌ श्य रिक्षा बड़ी उत्तम है, पर साथ ही यह भी मानतेहुं कि उन छात्रों 
के लिए, जिनको दिलचस्पी मुख्यतः बौद्धिक है, प्रयोग से पहले सिद्धान्तो को वृद्धि- 
पूवेक श्रघ्ययन करना भी उचित है, क्योकि, जंसा कि रस्क ने कहा है, हम यह्‌ 
नहीं मान सकते कि “न्यवहारवादी विधि का प्रयोग करने का एक मात्र विकल्प 
यह्‌ है कि विचारहीन होकर किसी नियम को पकड लिया जाय । किसी नियम्‌ 
को बुद्धिपूवेकभी लाग्‌ किया जा सकता है । 

यह्‌ बात बताने के लिए कि हम भ्रपने श्रध्यापन मे व्यवहारवाद ग्रौर परि- 
योजना विधि के शब्दों को विना पकड़े भी इनकी भावना ग्रहण कर सक्ते हं 
शायद काफी उदाहरण प्रस्तुत किये जा चुके हुं। इस विचार को समाप्त करते 
हृए इस संबंघ में रेमोंट के निष्कषे उद्धूत कर देना बहुत श्रच्छा होगा; 

“परियोजना व्रिधि रिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम सेवा यही कर सकती है कि वह्‌ 
यह सुाव पेश करदे कि स्कूल के साधारण से साधारण पाठमेंभी छात्र को 
श्रधिक से श्रधिक प्रयोजन श्रौर उद्‌ द्य से परिपूर्णं होना चादिए । पर यदि यह्‌ 
विधि हमारे भ्रन्दर यह विचार पदा कर देती है कि वास्तविक जीवन में बडा 
ग्रादमी जो कायं करता है, उनकी नकल करने वाली एक खास प्रकार की प्रक्रिया 
स्कल जीवन की सव बुराइयों को दुर कर सक्ती है तो यह परियोजना विधिकी 
सबसे बडी कृसेवा होगी ।' 











श्रघ्याय ७ 
स्वतन्त्रता ओर अनुशासन । 


`  (7<८0070 274 12156170117€) 

हम मोटे तौर से यह देख चुके हं कि विभिन्न दशंनों से विभिन्न शिक्षा- 
प्रणालियों का जन्म होता है । विलोमतः, रिक्षा सम्बन्धी प्रदनों पर जो विचार 
भिन्नता है, वह श्र॑ततोगत्वा दाशनिक मत-भिन्नता है । भ्रव हम शिक्षा के कुछ विवाद 
योग्य विषयों पर श्रपनी दाशेनिक चर्चा की पृष्ठभूमि में यह्‌ दिखाने की श्रागा 
से विचार करगे कि एसे वाद-विवाद वस्तुतः दाशेनिक वाद-विवाद है, ग्रौर कि 
उन पर तव तक कोई सहमति नहीं हो सकती जब तक इस बात पर एेकमत्य न 
हो जाए कि हमारा शिक्षण-काये किंस दरोन पर श्राधारित हो । 

एसा ही एक प्रश्न स्वतन्त्रता रौर अ्रनृशासन का है। इसमें कोई संदेह 
नहीं कि उस प्रदन पर विस्तृत राजनेतिक प्रथं में विचार करना लाभदायक हो 
सकता है, पर यहां हम इस पर स्कल के प्रसंगमें ही विचार करेगे । शिक्षण के 
इन दोनों श्रादर्ो मे सदा एक इन्द्र चलता रहता है; कभी स्वतन्त्रता का पक्ष 
प्रवल दहो जाताहै भ्रौर कभी भ्रनुगासन का। पर यह्‌ तो सीधी बात कि 
्रनृशासन ही शिक्षा को परम्परागत श्रवधारणा हे । रिक्षा भ्रनुशासन या प्ररि- 
क्षण का नाम है, यह. विचार युगोंसे भ्राज तक माना जाता रहा है। सदा, या 
प्रायः सदा, रिक्षाके क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पूर्वज भ्रपना यह्‌ काम 
मानते थे कि वे वच्चे पर प्रभाव डालें ्रौर उसकी मूल प्रकृति को परि- 
` वत्तित करें जिससे एक वांछनीय भ्रौर स्पष्टतः निर्धारित परिणाम पैदा हो सके। 
रिक्षा की यह्‌ भ्रवधारणा १९बीं शताब्दी के मध्य भाग में फली हई थी । यह्‌ 
बात बुक श्राफ प्रोवब्‌ स (भ्रोल्ड टेस्टामेंट का एक भाग) के उस उद्धरण से 
स्पष्ट ह जिसे वेस्टमिन्स्टर कालेज के. संस्थापकों ने कालेज के मुख्य हार के 
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ऊपर लगाया था ; “बच्चे को उस मागं की रिक्षा दो जिससे उसे चलना चाहिए । 
श्रोर जब वह्‌ बड़ा हो जायगा तव भी वह्‌ इससे नहीं हटेगा 1" पर १६१४-१८ 
के महायुद्धके बादके वर्षो में दूसरा पक्ष बड़ा प्रबल हो गया। “स्वतन्त्रता के 
दवारा शिक्षा” के नारो से भ्राकाशग्‌ ज गया। हम से यह्‌ कहा गया कि बच्चों को 
बंधन ्रौर भ्रनुशासन मे रखने का प्रयत्न मत करो, बल्कि इसके बजाय उन्टूं 
स्वतन्त्रता से श्रपते भ्रापको भ्रभिव्यक्त करने काञ्रवसरदोभ्रौर हममे से बहुत 
से लोग यह्‌ निश्चय न कर सके किं क्या करना उचित है । एल्डस हक्सले ने इस 
मामले में हमारी निर्चयहीनता की प्रबल निन्दा कीहै। भ्रापने लिखादहैः 
"'हम छोटे बच्चों को भ्राजादी, बुद्धि, दायित्व, ग्रौर स्वेच्छया सहयोग के 
` लिए शिक्षित करते है । बड़ वच्चो को हुम, परंपरा को निष्क्रिय रहकर स्वीकार 
केर लेने के लिए श्रौर श्राधिपत्य श्रथवा दासता के लिए शिक्षित करते हं । इस 
तथ्य से परिचमी लोकतंत्रों में व्याप्त उद्‌ श्य की भ्रनिरिचतता सूचित होती है। 
हमारे दिमागों मे पुरानी पितृमूलक समाज कौ परम्परा, श्रौर स्वतन्त्रता तथा 
` लोकतंत्र की नई ्रौर सर्वथा बेमेल अ्राकांक्षा इकटटी रहती हं । स्वतन्त्रता श्नौर 
लोकतंत्र के उत्साह मेँ हम छोटे बच्चों को स्वतन्त्र भ्रौर स्वयं श्रपना शसन करने 
वाले व्यक्तियों के रूप मँ शिक्षित करते हुं । उसके बाद हम भयभीत हो जाते 
हं रौर यह सोचकर कि हमारा समाज श्रव भी सोपानतत्रीय (प्रा€ाः9- 
९1021) ग्रौर बहुत मात्रा तक प्राधिक्रारवादी (पीना) है, हम 
श्रपनी सारी ताकत इस बात मेंलगादेतेहंकि उन्हेयातो शासकोंकेरूपमें 
शिक्षित करे ग्रौरया निष्क्रिय दासोंकेरूपमं। 
शिक्षा के ये दोनों विचार वास्तव में कितनी दुर तक एक दूसरे से श्रलग 
है, यह्‌ स्पष्ट रूप से समभने के लिए हमें प्रनृशासन शब्द कै प्रथं पर विचार 
करना होगा । बहुत ब।र “ग्रनुशासन ग्रौर व्यवस्थाः शब्दों के बीचलोग भ्रम में 
पड़ जाते ह । लेखक को एक बड़ भ्रच्छे पुराने दढंगके इड्लि मास्टर की याद 
श्रातीदहैजो छात्रों से यह कहा करताथाकितुम मेरे पास ड्ल श्रौरश्रनु- 
शासन सीखने श्राते हो । उसके इस कथन में उसका यह्‌ विचार बड़े स्पष्ट रूप 
मे ध्वनित हु्रा करता था कि वह श्रपनी व्यायामशाला में ्रपनें विद्या पढ़ाने वाले 
साथी श्रध्यापकों के परिश्रम की मल्यवान्‌ श्रनृपति कर रहा है, पर उसकी विधियो 
से यह निरिचत हो जाता था कि श्रसल में उसकैमनमंजो चीज है वहु व्यवस्था 
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(@7प6) है, श्रौर यह कह देना उचित होगा कि जहां तक व्यवस्था कायम 
रखने की योग्यता का सम्बन्ध था, उसके भ्रधिकतर विद्या पढ़ाने वाले सहयोगी 
इसके समान ही योग्य थे । यह्‌ मानते हृए भी कि काम शिष्टता ग्रौर व्यवस्था 
से करना प्रायः वांछनीय होता है श्रौर किं व्यवस्था से दक्षता श्रौर प्रयास की 
मितव्ययिता पदा होती है, यह कहा जा सकता है कि बहुत अ्रच्छी व्यवस्था बहुत 
व॒रा ग्रनृशासन भी हो सकती है। दूसरी श्रोर, सामान्यतया सही है कि 
वस्तुतः भ्रच्छे भ्रनृशासन से सदा व्यवस्था पदा होने की प्रवृत्ति रहती है । इन 
दोनों मे वास्तविक सम्बन्ध क्याहै? 

रस्क हमे यह्‌ बात याद दिलाताहै कि हरबाटं केैलेखों में इन दोनोंका 
ग्र॑तर बिलकुल स्पष्ट था । उसने दो शब्द रे थे : जुख्ट (2०011) जिसका श्रथ 
है श्रनुशासन या प्रशिक्षण, रौर रेगी रुग (1२९९६) २112) जिसका श्रथं है शासन 
या व्यवस्था । रेगी रुग स्कूल में श्रौर कक्षा में छात्र के श्राचरण का संकेत करता 
है पर जुख्ट का श्रथ श्रधिक विस्तृत रौर ऊँचा है । यह्‌ "चरित्र का प्रशिक्षण 
(02786 (वाप) श्रर्थात्‌ चरित्र-निर्माण का वाचक है, श्रौर इस दिदा 
मे स्कल के सारे प्रभाव को निर्दिष्ट करता है। शासन या व्यवस्था का लक्ष्य 
वतमान कालमंदहै, पर प्रशिक्षण बालक के भविष्य की दृष्टिसेहोतादहै। 
“कक्षा में पाठके समय शांति भ्रौर व्यवस्था बनाए रखना, भ्रध्यापक के प्रति 
जरा भी श्रसम्मान न प्रदशित होने देना शासन या व्यवस्था का काम है; लड़कों 
को सुसंस्कृत बनाने के लिए उनके स्वभाव पर सीधा प्रभाव डालना प्रशिक्षण. 
या भ्रनुगासन है" । हरवबाटे को दुष्टि मे शिक्षण का लक्ष्य नैतिकता था, परः 
क्योकि उसका यह्‌ विइवास था “कि इच्छा की जड विचार के खेत में जमती: 
है", इसलिए वह्‌ शिक्षण को श्रपनी उद्‌ श्य-सिद्धि का मुख्य साधन मानता था । 
पर रासन या व्यवस्था के बिना शिक्षण नहीं चल सकता। इसलिए श्रच्छीः 
व्यवस्थां को भी लकय बनाना पडता था, जिससे छाव शिक्षा से लाभ उठा सके।: 
इस प्रकार दासन या व्यवस्था श्रनुशासन पेदा करते का साधनथी। तथ्य तो. 
यह है किं व्यवस्था श्रौर भ्रनृशासन का श्रापस में साधन श्रौर साध्य का सम्बन्ध: 
है । श्रनुशासन बड़ा विस्तृत भ्रथं रखता है श्रौर यह सदा छात्र के चरित्र पर. 
स्कूल के प्रभाव का वाचक होना चाहिए । यह बाह्य भ्राचरण से ही वास्ता नहीं 
रखता, बतिकं भ्राचरण के भीतरी उह द्यो या प्रेरकं भावों से भी वास्ता रखतां 
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है । इसे बोडं भ्राफ एजकेडशन नें बड़ स्पष्ट रूपमे रखा है : 

“श्रनुशासन वह्‌ साधन है जिसके दारा बच्चों को व्यवस्थित रीति, ्रच्छे 
प्राचरण ग्रौर श्रपना सर्वोत्तम उपयोग करने को श्रादत की रिक्षादी जाती है"* 
सके ठीक होने की पक्की कसौटी यह्‌ है कि यह्‌ छात्रों कौ उस श्राचरण की 
रुद्धता की वास्तविक भावना को निरूपित करता हैया नहीं जिसकी उनसे 
भ्रारा को जाती हे । इसे तब तक ्रच्छा नहीं समभा जा सकता जब तक यह्‌ 
समाचर के सम्बन्ध मे एसे उत्तम विचारोंकी बृनियादपरनखड़ाहोजो 

बच्चों के चरित्र काभ्रंग बन रहेहंया बन गए हैं । 

नारमन मकमन ने श्रपनी पृस्तक दि चाइल्डस्‌ पाथ ट्‌ फ्रीडम में स्कल की 
ध्यवस्था को विधियो का बड़ा श्रच्छा विरलेषण किया है ्रौर उन्हं दमन (1२५ 
1655101} , प्रभाव (17765501) भ्रौर भ्राजादी या मुक्ति (121161708- 
11011), इन तीन रीषकों मे व्गबद्ध किया है । यहां उसकी बातों पर विचार 
करना उपयोगी होगा-ईइसमें पहले तो हम उसके शब्दों का श्रथं देखेगे ग्रौर 
इसके वाद उसकी विधियो के मूल्य का चरित्र पर उनके प्रभावकीदष्टिसे 
कुछ ्रदाजा लगाएंगे । 

दमनवादी हर समय पूणे शांति भ्रौर व्यवस्था चाहते ह । कहा जाता है कि 
प्रनिवायं शिक्षा के भ्रारम्भिक दिनों में कभी-कभी एक पिन का गिर जानाभी 
बुरा समभा जाता था श्रौर इंस्पक्टर लोग इस श्राधार पर श्रनृशासन के मामले 
मे स्कूल को सरकारी सहायता का भ्रधिकारी या श्रनधिकारी मान लेते थे । यह 
तो मानना ही होगा कि स्कूल की व्यवस्था की मुख्य परम्परागत विधि कठोर 
दमन की विधि ही रही दहै जिसका मुख्य उपकरण शारीरिक दण्ड था, हालांकि 
महान शिक्षकों ने, जिनके विचार हम तक पहुंच सके हैं, इसको सदा बरा माना 
है। शिक्षा के इतिहास की श्रधिकतर पुस्तकों में हमें मध्यकालीन स्कूलों के 
खुदे हुए एेसे चित्र मिलेगे जिनमें श्रध्यापक दण्ड देनेके किसी साधन का प्रयोग 
कररहादै,या प्रयोग करने कोतंयारदटै। ्रसल मेँ, ण्डा श्रध्यापक के पद 
का सूचक चिल्ल था। प्रोफंसर कंवरली ने श्रपनी हिस्दी श्राफ एजकेश्न में बताया 
हे कि- | £ 
` “एक स्वेबियन श्रध्यापक, जिसका नाम हावर्ली था, म्रार जो ट्‌यूटोनिक काल 
कौ तरह सूक्ष्म बातों पर ध्यान देता था, यह्‌ श्रभिलेख छोड गया है कि श्रपने 
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५१ वषं ७ महीने के श्रध्यापन-कायं मे उसने मोटी गना के ्नुसार €,११,५२७ 
वार छ्डी से; १,२४,०१० वार उड से; २०,६८६ बार फट-रूल से ; १,३९.७१५ 
वार हाथसे; १०,२३१५ बार मुह्‌ पर; ७,६०१५ बार कनपटी पर; ११,१५,८०० 
वार सिर पर ताडना की; ग्रौर २२,७६३ मामूली ताडनाएं वाइविल, व्याकर, 
भ्रदनोत्तरी, श्रादि, पुस्तकों से कीं । उसने लड़कों को ७७७ बार मुर्गा बनाया, 
६१३ वार तिकोनी लकड़ी पर मर्गा बनाया; ३,००१ को गदहे को पोशाक पह्‌- 
नाई श्रौर १७०७ को डंडा हाथ में उठाकर खड़ा रखा । उनके श्रलावा, उसने 
भ्रौर बहुत से नए-नए दण्ड दिए जो उसे उसी वक्त सू गए। छ्डीकीजो मार 
लगाई गई उसमें से ८,००,००० मार लटिन शब्दों पर लगाई गई थी । ण्डे 
कीमारोंमेसे ७६,००० मारे बाइबिल के पाठों या गाने की पुस्तकों के बारे में 
थीं । वह्‌ बच्चों को डँटने-डपटने के लिए ३०० पदावलियां प्रयोग करता धा, 
जिनमे से दो-तिहाई तो जमेन भाषा में प्रचलित थीं श्रौर रोष उसकी श्रपनी 
सूभ थीं।' 

धुराने जमाने मे, जिसे श्रामतौर पर श्रच्छा समभा जाता है, इतना श्रधिक 
दमन हो सकता था । इन सख्याभ्रो को पढ़कर हमारे चेहरों पर गम्भीर मूस्क- 
राहट भ्रा सकती है पर इनका ध्वनिता भयंकर श्रौर भ्रमानुषिक है । बच्चों के 
जीवन निरन्तर भय श्रौर कष्ट से दुखी हो गए होगे श्रौर श्रध्यापक का श्रधिक- 
तर समय दण्ड देने श्रौर उसका विवरण श्रपनी दण्ड पुस्तक मेँ दजं करने मं 
लगता होगा । इस तरह का भ्रमानुषिक दमन भ्रव भूतकाल की चीज हो गया है, 
पर लेखक जसे श्रधिक वद्धं पाठकों को श्रपने स्कूल के जमाने की श्रातंक के 
राज्य की कटु स्मृतियां श्रव भी तंग करती होंगी, जिसमे शारीरिक दण्ड शासन- 
व्यवस्था का मख्य साधन होत। था । २०वीं शताब्दी के शुरू मे स्काटलंड में 
ग्रध्यापक के पेल का मृख्य उपकरण चमड़े का चाबृक होता था । उसकी श्रपनें 
काम की मुख्य प्रहता उपद्रवी बच्चों को भीड़ को सस्ती से व्यवस्था में रखने 
की योग्यता ही होती थी । बच्चोंसे प्रेम करने से श्रनुशासन में दिलाई होने का 
डर था। 

दमन को सचमुच श्रच्छा माननं वाले लोग श्रपनी विधियो को सुष्टिमें पाप 
के श्राने के सिद्धान्त के श्राधार पर उचित मानते थे। वे जेरेमिया के इस कथन 
को मानते हुए क्रि “दिल सबसे श्रधिक धोखा देने वाला है, ग्रौर श्रत्यधिक दुष्ट 
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दे", घ्रोवव्‌ स के लेखक की इस वात से सहमत थेकि वे बीच-वीच में दण्ड देकर 
ही वच्चो को श्रधिकतम लाभ पहूंवा सकते थे । निस्संदेह वे यह सोचते थे कि 
जो अ्रन्तिम ध्येय प्राप्त होने वाला है, उसकी तुलना में भ्राज का कष्ट कुमी 
नहीं । मनोवज्ञानिक दृष्टि से देखे तो यह्‌ कहा जा सक्ता है कि दमन की विधि 
भय नामक मोटिव या प्रेरक भाव परं प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, श्रौर इसके द्वारा 
श्राचरणा के कुछ मागं निर्धारित कर दिये जाते हं श्रौर शेष मारं प्रतिषिद्ध कर 
दिए जाते हं । 


जहां तक विधि का सम्बन्ध है, प्रभाव दमन से बिलकुल उल्टी चीज है । 


दण्ड के स्थान पर रिक्षक कै व्यक्तित्व की मजबूर करने वाली शक्ति भ्रा जाती 
है । उसका वेयवितक प्रभाव श्रौर वहु जो भ्रध्यापन-प्रणाली सोचता श्रौर चलाता 
है उसका प्रभाव, यह्‌ फल पैदा करते हं कि ग्र(चरण वांछित प्रकारका हो। 
इस प्रकार का शासन या व्यवस्था निजी भ्रादशे, सीधी नंतिक प्रेरणा मौर ग्रच्छी 
भवस्थाश्रों के परोक्ष प्रभाव के जरिये होती है । ्रातंक के राज्य के स्थान पर 
म्रादर भ्रौर प्रेम का राज्य होतादै। 

१९बीं शताब्दी के इंग्लिश पन्लिक स्कूलों मे मख्य प्रभाववादी स्कूल रग्बी 
का श्रारनोल्ड श्रौर श्रथिङ्खहम का धग थे । उन्होने न केवल श्रपने छां पर 
ही श्रपने व्यक्तित्व का प्रभाव डाला, बल्कि पन्लिक स्कूल शिक्षण की सारी पद्धति 
पर भो श्रपनी एक स्थायी छाप लगा दी । प्रभाववादी श्रपने श्रेष्ठत्तम रूप में 
वालक के उन जन्मजात नेताश्रों में होता है जिसके हत्के से इशारे का भी इच्छा 
भरो र उत्सुकता से पालन किया जाता है । गाथद हम मेँंसे बहुत से लोगों के 
मन मे दमनवादियों कौ स्मृतियो के साथ-साथ कम-से-कम एक एसे जादूगर की 
मधुर स्मृतियां हु, जिसका प्रभाव हम पर श्रब तक मौजूद है । यह्‌ स्पष्टतया 
सम लेना चाहिए कि प्रभाववादी प्रणाली में भी शिक्षक की इच्छा बच्चे की 
इच्छा पर हावी होती ही टै, कि यद्यपि वहु पहले श्रच्छे साघन प्रयोग में लाता 
है, पर श्रत में वह्‌ भी बल-प्रयोग का सहारा लेता है, कि वह्‌ प्राचरण के कुछ 
मानदण्ड निदिचत कर लेता है, जिन्हें वह श्रवद्य कायम रखने का यत्न करता 
है । मनोवंज्ञानिक दष्ट से यह कहा जा सकता है कि यद्यपि वह्‌ भय की भावना 
को प्रेरित नहीं करता, पर वह्‌ भी बालक की भ्रनुवर्तीं सहज प्रवृत्ति (ऽ पए11881५९ 
0065119) को जान-वृ ककर ्रौर सुनिदिचित रूप से प्रयोग मे लाता दै । 
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पर मूवितवादी (70210121 01181} दमन श्रौर प्रभाव दोनों को बरा 
समभता है । वह॒ वच्चे को बाधाहीन स्वतंत्रता देने का पक्षपाती है--वच्वा 
श्रपनी प्रकृति के भ्रनूसार चलता हुभ्रा जो चाहे करे रौर उसे भयंकर दुष्परि- 
रामो के भयसेय। सचेत या ्रचेत रूप से उपदेश श्रौर उदाहरण के अ्रनुवर्तन 
से कोई वाघा न पहुंचाई जाए । शिक्षक वच्चे की प्रवृत्तियों श्रौर श्रावेगोंमेंतो 
कोई रुकावट डाले ही नहीं, वह उन्हं मागं दिखाने की कोरि भी न करे । यह्‌ 
तभी हो सकता है जब वह्‌ श्रपने आपको खत्म कर दे, रोभा के साथ एक श्रोर 
खड़ा रहे श्रौर सिफं प्रक्षक का कायं करता रहे । मान्टीसरी इस विचार की जगत्‌- 
परसिद्ध व्याख्याता है । नारमन मकमन दिपदरी हाल में प्री तरह मुक्तिवादी था 
श्रौर ए० एस ० नील कै विचार श्रौर कार्यं पहले बताए जा चूके ह । स॒च्तिदादी 
विचार सृष्टि में पापके उदय के सिद्धान्तको पूरी तरह ्रस्वीकार करने पर 
भ्राघारित हें । इसके स्थान पर हुम वच्चे की सहज ग्रच्छाई्‌ मे गहरा विश्वास 
रखते हें ग्रौर वड सवथं के इस विचार को पूरी तरह मानते हं कि बच्चा यद 
ग्रौर गौरव के बादलों पर कदम रखता हुश्रा स्वगेसे भ्रायाहै'। सृक्तिवादीन 
तो भय की भावना पर चोट करतादहै, श्रौरन भ्ननुवतेन की भावना पर । वह्‌ 
वच्चे की श्रपने श्रापको दिखाने की सहज वृत्ति को ऊंचा उठाता दै ग्रौर भ्रात्म- 
भ्रमिव्यविति' (8-67688101) को अ्रपना नारा बनाता है । 

इस प्रकार स्कल के श्रनुशासन के मामलों मेँ सुनिदिष्ट पक्ष टमारे सामने 
श्रा गए । भ्रव हम उनके बारेमे क्या कहना चाहते हं ? उन पर मुख्यतः इस 
द्ष्टिसे विचार करना चाहिए कि प्रनुशासनकी जो परिभाषा की गई है, उसके 
ग्रनुसार श्रनुशासन लाने में वे कटां तक कारगर हं । व्यवस्थातो प्राखिरकार 
एक सहायक चीज यानी साधन मात्र है श्रौर भ्रनृगासन साध्यया लक्ष्यहे। 
चरित्र पर किसका प्रभाव भ्रच्छा होता है ? किससे श्रच्छा श्रनु गासन पदा होतार? 

वहुत कट्टर मुक्तिवादियों को छोड़कर शेष लोग यह्‌ स्वीकार करेगे कि कभी- 
कभी हलके ढंग का दमन भ्रच्छा होता दहै, पर श्रधिकतर शिक्षक इस बात से 
सहमत होगे किं लगातार व्यवस्थित दमन का परिणाम बिल्कुल बुरा होता है। 
दमन स्कल में व्यवस्था कौ तात्कालिक समस्या सदा हल कर देता है, पर इसका 
श्रन्‌ गासन सम्बन्धी दुष्परिणाम तब दिखायी देत। है जब वे लोग, जो इसके शिकार 
हृए हैँ, स्कल से बाहर निकालते हया भ्रन्त मेंस्क्ल की पढाई खत्मकर लेते ह। 
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बोडं म्राफ एडकेन के इस फंसले से सव लोग सहमत होगे कि “निरा दमन सिफं 
तव कारगर होता है जव बच्चे उसी श्रधिकारी के श्रधीन हों जो इसका प्रयोग 
करता हे।"' 

दूसरी बात यह है करि दमन लोकतत्रीय घ्रादर्ो से मेल नहीं खाता । किसी 
स्वाधिकारवादी (1012]114718) राज्य कौ चिक्षा-प्रणाली में इसका चाहे जो 
स्थान हो, पर किसी लोक्रतंत्रीय राज्यके भावी नागरिकोंके लिए यह सर्वथा 
ग्रनिष्टकर वस्तु है । एल्डस हवसले ने तीखे शब्दों में कहा है : 

-श्रगर श्रापका ध्येय स्वतन्त्रता श्रौर लोकतन्र है तो श्रापको लोगों को स्वतंत्र 
होने भ्रौर ्रपना शासन प्राप करने की कलाएं सिखानी चाहिए । यदि इसके 
स्थान पर श्राप उन्हें डराने, धमकाने म्रौर निष्क्रिय श्राज्ञापालक की कलाएं 
सिखाते हं तो प्राप श्राजादी श्रौर लोकतन्तर प्राप्त नहीं कर सकते, जिन्हें म्रापने 
लक्ष्य बनाया है । श्रच्छे साघ्य अ्रनुपयुक्त साधनों से सिद्ध नहीं किए जा सकते ।“ 

श्रापने श्रागे लिखा है 

“यह बात बड़ा महत्त्व रखती है कि जमेन की मांटीसरी सोसाइटी को वहां 
को राजनतिक पुलिस ने १९३५ में विघटित कर दिया था, भ्रौर जलाई १६३९ 
मं मसोलिनी के शिक्षा मन्त्री ने इटली में सब सरकारी मांटीसरी कार्यो को बंद 
करनं का श्रादेदादेदिया था 1 

संक्षेप मे, यदि हम, लोगों को सोद श्य स्वतः निर्धारित कायं की श्रौर जिम्मे- 
वारी की शिक्षा देना चाहते हँ तो भय की भावना को, जो कायं को रोकने वाली 
वहत बड़ी भावना है, प्रेरित करना बिल्कुल गलत साधन है । 

शारीरिक दण्ड के उलभनदार सवाल के विषय में शायद यह्‌ कहना बृद्धि- 
मत्ता नहीं होगी कि यह्‌ कभी किसी भी भ्रवस्था में नहीं दिया जाना चाहिए, 
वर्योकि बहुत वार यह श्रावद्यक हौ सकता हे, श्रौर इसके परिणाम श्रच्छेहो 
सकते ह्‌, पर इसका सहारा लेने का प्रथं हुमेला यह्‌ होगा किं हमने यह्‌ स्वीकार 
कर लियाकियातो ग्रच्छी विधियां प्रयोग में लाई हीनहीं गयी, श्रौरया वे 
व्यथं सिद्ध हुई, ययि उनकी विफलता का यह प्रथं नहीं क्रि किसी खास स्कूल 
के किसी खास श्रध्यापकमें कोई दोषदहै। कोर्ट यहन समले कि यह्‌ 
विचार ब्राधुनिक काल के मृदु श्रध्यापक के पक्षपात्ियों के विचार का प्रतिबिम्ब 
है, इसलिए हम रोमन शिक्षक िंवटिलियन का कथन प्रस्त॒त करते ह जिसने पहली 
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राताब्दी मं, जिसमें मृदुता या नरमी नहीं वरती जाती थी, इस पद्धति कौ निन्दा 
कीथी: 

“बच्चों को दारीरिक दण्ड देने का में समथन नहीं कर सकता यद्यपि यह्‌ 
प्रानी परिपाटीदहै; प्रथम तो इस कारण कि यह्‌ म्रपमान है दासो को दिया 
जाने वाला दण्ड टै, ग्रौर श्रसल में तो एक बेइज्जती है (जेसा कि यदि श्राप परिवतित 
जमाने की कल्पना करें तो स्पष्ट हो जायगा); दूसरी बात यह्‌ है कि यदि किसी 
बालक का स्वभाव एेसा नहीं है कि वहं धिक्कार से नहीं सुधरता, तो वह्‌ बद- 
मादा दासो की तरह कोडों कौमार कोभी सह्‌ लेगा; श्रौरश्रन्तिमि बात यहूहै 
कि यदि वह्‌ श्रादमी, जो नियमित रूप से श्रपना क।म उससे निकालता है, उसके 
साथहोतो किसी एसे दण्ड को जरां भी जरूरत नहीं होती । इस समय ग्र्या 
पकों का प्रमाद एेसा प्रतीत होता है कि लड़कों को सही काम करने के लिए मज- 
बूर नहीं किया जाता बत्कि जब इन्होने सही कामन किया हो तव उन्हे 
दण्डित किया जाता है । इसके अ्रतिरिक्त, जब श्राप किसी लड़के को कोड से मार 
चुके तो जब वह्‌ युवक बनेगा जिसे इस तरह नहीं उराया जा सक्ता श्रौर जिसे 
ग्रोर श्रधिक कठिन पढ़ाई पनी है, उससे श्राप क्या व्यवहार करेगे ? इन कारणों 
के ्रलावा वे ग्रौर बहुत सी बातें भी जोड़ लीजिए जिनका उल्लेख करना सुख- 
दायक नहीं रौर जो बादमेंलज्जाका कारण बन सकतीं, जो पीटे जानें 
वाले वच्चो को कष्ट या भयके कारण प्रायः हो जाती हे, श्रौर यह शमं मन 
को चंचल ओर हतोत्साह कर देती है ्रौर वह लोगों की नजरों से बचना चाहता 
हे श्रौर ह्र समय बेचेनी भ्रनुभव करता है| 

वार-बार शारीरिक दण्ड देना श्रध्यापक श्रौर छात्र दोनों काश्नधःपतन है । 

सच्ची बाततो यह्‌ है कि इसी के कार भ्रध्यापक कापेशा बदनामहो गया भ्रौर 
उस वदनामी से यह्‌ ्रव जाकर मक्त हो रहा है। फ़रायड के संडिज्म (यौन प्रवृत्ति 
काएेसा विकार जिसमे क्रूरता का भ्रावेय होता है) श्रौर मेजोक्िर्म (यौन प्रवृत्ति 
का वह्‌ विकार जिसमें दुर्पीरे लिंग के व्यक्तिकी श्रधीनतायां करूर बर्तावि श्रानन्द- 
दायक लगतारहे) के प्रसिद्ध सिद्धान्तो ने क्िविन्टिलियन द्वारा निर्दिष्ट उन 
वस्तु्रो पर “जिनका उल्लेख करना श्रानन्ददायक नहीं", नई रोशनी डाली है, 
प्रोर उन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । सैडिज्म भ्रौर मैजोकिज्म शब्द 
उनप्रवृत्तियों के वाचक हँ जो पीड़ा पहुंचाने प्रौर पाने कौ विकृत (61४९11९५) ` 
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योन संतुष्टि में श्रनुभव होती हं । सैडिज्म भ्रध्यापक को यह चेतावनी देता है 
कि शारीरिक दण्ड देते हुए उखे यह निद्वय होना चाहिए कि उसका उदह्‌श्य 
निष्कलंक है भ्रौर मँजोक्रिञ्म शारीरिक दण्ड के सम्बन्धमे दी जाने वाली इस प्रच- 
लित सफाई को, कि वच्चे स्वथं इसे पसन्द करते है, संदिग्ध बना देता है । यह 
वात निरिचित रूपसे कही जा सकती है कि किंशोरावस्था में शारीरिक दण्ड 
देने से इतने श्रधिक खतरे हँ कि यह कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए । 
मुक्ति का, जो दमन से बिल्कुल उल्टीचीज है, इस श्राधार पर समर्थन नहीं 
किया जा सकता कि इससे श्रच्छी व्यवस्था पदा होती है । पर इसके पक्षपाती 
व्यवस्था को प्रवांछनीय न मानते हुए भी महत्वहीन मानते हँ । उनका यह्‌ दावा 
हे कि परी स्वतन्वता देने वाली प्रणालियों का चरित्र पर बहुत हितकर प्रभाव 
होतादै, किवे एसे मनुष्य पैदा करती हँ जो विचार श्रौर कार्यं में निर्भीक होते 
हंश्रौरजो किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार रहते हं । उनका कहना 
दै कि ये उत्तम परिणाम बाधाहीन श्रात्म-ग्रभिव्यक्ति के जरिये ही प्राप्त 
होते हं । 
पर, जेसाकि हमेशा हुप्रा करतादहै, मूल्यका प्ररत भ्रा जाता दहै। यहु 
पना प्रसंगोचित होगा कि क्या इस तरह पाला हृभ्रा श्रात्मा वास्तव में श्रभि- 
व्यक्त करने योग्य है, क्योकि यदि वह एसा नहींहैतो श्रात्म-ग्रभिन्यविति का 
स्वयं व्यष्टि के चिषएश्रौरभ्रन्यलोगोंके लिए भी कोई मूल्य नहीं। क्या हमे 
एेसी श्रत्मा के सुजन का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए जो व्यष्टिगित श्रौर सामा- 
जिक दृष्टि से मल्यवान्‌ हो ? यदि इस प्रन का उत्तरण्हाँ' मंदहै तो क्या मुक्ति 
या खुली छट दे देना एेसा करने का सबेत्तिम तरीका दै, ्रौर यह्‌ न भूलना चाहिए 
किं भ्रधिकं से श्रधिक लोकतन्त्रीय समरुदायों मे भी सामाजिकं जीवन व्यष्टिको 
पृणे श्राजादी नहीं देता । जव श्रात्म-ग्रभिन्यक्ति दूसरे लोगों कै श्रधिकारो, 
भ्रारामं श्रौर सुविधा में बाधा डालती हो, तव उसे रोकना चाहिए । यह कहना 
कठिन है कि स्कूल की सारी श्राजादी इस प्राधारभूत तथ्य को समने में कुछ 
सहायक होती है । 
खुली छट के कटुर पक्षपाती फ़रायडवादी मनोविज्ञान का उल्लेख करके भ्रपने 
पक्ष का समर्थन किया करते हैँ, जिसमें प्राकृतिक सहज वृत्तियो के दमन से होने 
वाली बृ र[इयों पर बड़ा प्रका डाला गया है, पर बारीको से जांच करने पर ये 
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 युक््तियां ठहर नहीं पातीं । फ़ायड ने जिस दमन को हानिकारक बताया रहै वह्‌ 
म्रज्ञानपूणे दमन है, जिसमे ्रादमी को स्वयं यह्‌ पता नहीं कि उसके भीतर मौजूद 
महत्त्वपणं बलो को रोकाजा रहा है। वह कहीं भी यहु नहीं कहता कि यदि 
विनाशकारी परिणामो से बचना है तो व्यष्टि को श्रपनें प्रत्येक श्रनुभूत भ्रावेग 
को भ्रभिव्यक्त करना ही चाहिए! समाज-विरोधी भ्रावेगों का सचेतरूपसे 
स्वेच्छया ज्ञानपूवंक दमन करना कभी किसी को हानिकारक नहीं हुप्रा । 

दुसरे, यदि खुली छट के सिद्धान्त का भ्रथं यह्‌ है कि स्कूल मे व्यवस्था संदेह्‌ 
की वस्तुटैतो यहु वात को भ्रतिरंजित करना है। बालक व्यवस्थित रूप मेंकायं 
करना पसन्द करता है ओ्रौर कुछ दूर तक दिशा-निदंशन ग्रौर बंधे-बंधाए कामको 
ग्रच्छा समता है । बोडं श्राफ एडकेन ने भ्रध्यापक को यहु ठीक ही सलाह दी 
है करि वहु “यहु मानकर चले किं उसके छात्रो मे समकदारी से भ्राचरणा करने 
की इच्छा मौजद है\ 

प्रभाव का प्रयोग जब किसी प्रबल व्यक्तित्त्र वाले अध्यापक द्वारा किया जाता 
है तव उससे निस्संदेह भ्रच्छी व्यवस्था कायम होती है । इसी तरह यह्‌ बात भी 
सच टै कि इसका चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता हे, भ्र्थात्‌ भ्रनुशासनकारी प्रभाव 
होता है । हम शरू में श्रपने नंतिक स्थायी भाव, अ्रभिवृत्तियां रौर उत्साह प्रशं- 
सित व्यक्तियों के सम्पकंसेही प्राप्त्‌ करते हं । विधिके रूपमे प्रभाव, सीधे 
ग्रध्यापक की श्रहुभावना को संतुष्ट करता है रौर उसे यह सोचकर ्रानन्द अन्‌- 
भव होता है कि वह्‌ श्रपने छतों के चरित्र का निर्माण कर रहा है। पर ठीक 
दसी कारण खुली छूट के पक्षपाती प्रभाववादियों के बारे मे सख्त बातें कहते 
ह । उनकी दृष्टि में भ्रारनोल्ड ग्रौर थिन्ग प्रसली ्रपराधी हं, भ्रौर वे उनपुराने 
ठंग के दमनवादियों से कहीं भ्रधिक खतरनाक है जिनकी विधियां इतनी जाहिर 
तौरसे गलत हं कि लोकमत उनका श्रधिकाधिक विरोधी होता जातादहै। वे 
कहते हँ कि प्रभाव डालना मूलतः गलत है, क्योकि यह मौलिकता को कुण्ठित 
करता है, व्यष्टित्व को इवातां है, बच्चे के पवित्र व्यक्तित्व को दूषित करता है, 
ग्रौर शिक्षक की श्रन्‌कृतियां मात्र पेदा करता है 1 इस प्रकार, सिद्धांत रूपमेवे 
इसलिए ्रसहमत नहीं हं कि इसका कोई प्रनुशासनकारी प्रभाव नहीं होता, बल्कि 
इसलिए श्रसहमत हँ किं इसका बहुत श्रधिक प्रभाव होता है। 

दूसरे लोग यह्‌ कहते हँ किं यह्‌ विधि वांछनीय हो या न हो, पर सामान्य- 
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तयाः यह इस तथ्य के कारण भअ्रव्यवहायं होती है कि सव अ्रध्यापक विशिष्ट 
व्यक्तित्व वाले नहीं होते । यदि एक ग्रध्यापक एेसा है जो सफलतापृ वैक प्रभाव डाल 
सकता दै, तोदसरएेसे हं जो नहीं डाल सकते । इस कठिनाई को अ्रासानी से बढा- 
चटढाकर पेश किया जा सकता है। नया श्रनुभवहीन श्रध्यापक भी भ्रायु, ज्ञान 
श्नौर जीवन के प्रनुभव में भ्रपने छावोंसेश्रागे बढ़ा हृभ्रा होता है, ग्नौर इसलिए 
वह्‌ प्रभाव डालने के लिए श्रनुकूल स्थिति मेंहोता है । दुसरे, यदि वह्‌ नियम 
के कारण श्रपने लिए व्यक्तिगत रूप से श्रादर की भ्राशानकरे, तो भी वह उस 
भ्रादर कौ श्राशा तो तकंसंगत रूपसे कर ही सकता है, जो उसके पद को मिलना 
चाहिए । सर जान एडम्स भ्रपने छात्रो से पृछा करते थे कि विद्यार्थी श्रामतौर 
से श्रपने श्रव्यापकों की श्राज्ञा क्यों मानते ह । श्रपनी ग्रादत के श्रनुसार, सुकरात 
केदढंगसे छात्रों के कच्चे-पक्के जवावों को काट देने कै वाद वे तव तक सवाल- 
जवाब करते रहते थे, जव तक यह्‌ सच्चाई सामनेन भ्रा जाएकि छात्र श्रसलर्मे 
श्रपने भ्रध्यापकों की भ्राज्ञा इसलिए मानते हं क्योकि श्रघ्यापक स्कल में बाहुरके 
विस्तृत समाज के प्रतिनिवि हं श्रौर उनके पीछे सारे संगठित समाज की सत्ता श्रौर 
समर्थन है । 

यह्‌ स्पष्ट है कि श्रव विवाद प्रभाव भ्रौरमृक्तिया खुली छट के बीच है, क्योंकि 
दमन तो स्पष्टतया विचार-कोटि से बाहर है । इन दोनों मे से क्या होना चाहिए ? 
यदि ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तो इन्हं किस श्रनुपात मे मिलाया जाए। 

खुली छट के सिद्धात को मनने वाले सव॒ समभदार विचारक वहीं तक 
श्राजादी को मानते हं, जहाँ तक वह्‌ उच्छ खलता न वन जाए । हम यह भी 
देख चके हैँ कि सामान्य बालक भ्रव्यवस्था क मुकाबले व्यत्रस्था को पसन्द करता 
है, रौर जैसे कि एल्डस हक्सले ने चेतावनी दी है, हम बालकों को श्रत्यधिक 
श्राजादी देने के दोषी हौ सकते हं । उन्होने लिखा दहै : 

““यह्‌ कहना उचित न होगा कि 'ग्राधूनिक' विद्यालय कहीं स्रत्यधिक भ्राधु- 
निक न बन जाएं । ग्रह भी खतरा है कि कहीं वच्चो की इतनी श्रधिक श्राजादी 
दे दी जाए जितनी उनके लिए लाभदायक नहीं हो सकती, श्रौर इतनी जिम्मे- 
वारी उन्हें सौपदी जाए जितनी वे नहीं चाहते या संभालना नहीं जानते। 
बालकों को श्रत्यधिक श्राजादी श्रौर जिम्मेदारी देना उन पर एक णएेसा बोभ 
डालना दै जो उनमें से बहतो को परेशान करने वाला श्रौर थका डालने वाला 
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है । कुछ भ्रपवादों कौ वात जाने दे, तो बालक निदशंक होना पसन्द करते हं; वे 
नंतिकं नियमों के दुढ्‌ ठढांचे का श्रौर विनीत श्राचरण के नियमों का भी सहारा 
श्रन्‌भव करना पसन्द करते हँ । एसे दढता से जमाए हए ठचि के भीतर स्वतं- 
तरता, जिम्मेवारी ग्रौर सहयोग की रिक्षा देने के लिए बहुत स्थान पड़ा है 1 

मा्टीसरी पर सामाजिक कर्तव्यो की पूति श्रौर विनीत श्राचरण सिखाने 
के प्रति उदासीनता का श्रारोप नहीं लगाया जा सकता । वह श्रपनी संचालि- 
क्रों को यह्‌ सलाह देती है किं उन्हे यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में 
समाज-विरोधी श्राचरण पर उचित प्रतिक्रिया हो श्रौर श्रपराधी को सामुदायिक 
कार्यों मं हिस्सालेनेसे स्थायी रूपसे वंचित कर दिया जाए । यहां सिद्धांत के 
पीछे समभ को तिलांजलि नहीं दे दी गयी है । शिक्षक का उत्तरदायित्व स्वीकार 
किया जाता हे श्रौर उसका प्रभाव भी डाला जाता है यद्यपि यहु स्कूल के 
वातावरण के द्वारा यथासम्भव श्रमृत्त सूपसे डाला जाता दहै । पर श्राखिर- 
कार वह॒ वातावरण शिक्षक काही बनाया हृग्रादहै, भ्रौर श्रत में यही नतीजा 
निकलता है कि पद्धति किमी व्यक्तिगत शिक्षक के प्रभावके कारण ही चलती 
है, चाहे वह प्रभाव कितना ही परोक्ष हो, ग्रौर उस शिक्षक की इच्छा ही चलती 
हे श्रौर उसके ही उह स्य की पूति की जाती है। मांटीसरी सावधानी से भ्रायो- 
जित वातावरण प्रस्तुत करके उसके द्वारा प्रभाव श्रौर संस्कार डालती है। 

पर इस लेखक कौ सम्मति मं प्रभाव इतने श्रधिकं महत्व की श्रौर वांछनीय 
विधि है कि उत्साही मुक्तिवादी उसे पसन्द न करेगा । श्रनुशासन शब्द कै भ्रथं 
पर श्रधिक गहराई मे विचार करने से शायद बात श्रधिक साफ हो सकेगी । यह्‌ 
स्मरण रखना चाहिए कि भ्रनुशासन श्रौर शिष्य शब्द एक ही धातु से निकलते 
है । शिष्य वह होता है जो किसी ग्र के चरणों में बैठकर जीवन के विषय में 
उसकी शिक्षां ग्रहण करता है। उसका रवेया शिक्षार्थी या श्रप्रेटिस का रवैया 
होता है । यह्‌ शिष्यत्व वड़ प्रभावी रूप मेँ श्रनुशासन पैदा करता है। लुरूमें हम 
यह कह सक्ते हं कि भ्रभृशासन का श्रथ यह है कि एक श्रपरिपक्व मन श्रधिकं 
परिपक्व मन के प्रभाव प्रौर निदेश का श्रनुवतेन करे श्रौरदइस तरह उस मनकी 
प्रभिवृत्तियों रौरं श्रादर्शो को श्रपने मे धारण करे । ये श्रादशं श्नौर श्रभिवृत्तियां 
“जीवित से,जीवित के जरिये, जीवित को” संचारित की जानी चाहिए : इसका 
ग्रौर कोई उफाय नहीं ह । एक व्यनितगत शिक्षक श्रवश्य होना चाहिये जो प्रभाव 
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डाले, चाहे वह्‌ कितने ही हलके ग्रौर भ्रज्ञात खूप से यह्‌ प्रभाव डाले; प्रन्यथान 
शिक्षा हो सकती है म्रोर न श्रनुरासन। 
रिक्ष्यमाणा (८१००५) के प्राकृतिक परिवर्धन को सुधारने की कोशिश 
करते हुए शिक्षक को श्रपने प्रपरिपृणं रूप की नकल पैदा करने का लक्ष्य रखने 
की श्रावश्यता नहीं, ओर न उसे एेसा लक्ष्य रखना चाहिए मुक्तिवादी प्रभाव- 
वादी पर यही श्रारोप लगाता हैकि यहु वस्र करना चाहता है । वल्कि उसे 
मुक्तिवादी की इस चेतावनी से सतकं रहना चाहिए कि कहीं वहु ग्रनजान में वेसा 
तो नहीं कर रहा । वह॒ इस खतरे से इस तरह्‌ बच सकता है किं वह॒ नए खिलते 
हुए मनो की निष्ठा व्यवस्थित रूप से जाति के नंतिक महापुरुषों की प्रोर श्रौर 
उन भ्रादर्शो की ग्रोर, जो उनमें मूतिमानथे, ले जाने का प्रयत्न करे । साथी 
उसे, जहां तक हो सके वहाँ तक, उन ्रादर्शो को भ्रपने श्रन्दर मूतिमान्‌ करना 
चाहिए, क्योकि रिक्ष्यमाण पहले उसी से शुरू करेगा । शुरू ही छात्र उसकी 
उत्कृष्ट वृद्धिके सामने सिर भुकाएगे, पर वह उस दिन की कोशिश मे लगा 
रहेगा जव वे श्रौर वह्‌ दोनों मिलकर एक साथ महानतम पुरुषों के शिष्य बन 
जा्येगे, जब वे भी उसकी तरह उन “भ्रादर्शोको स्वीकार करेगे जिन्ह मानव 
जाति के श्रेष्ठ ग्रौर व्यापकतम भ्रनुभव ने स्वीकार किया है” । जवयेश्रादशे, 
ज्ञानपूर्वकं ब्रौर इच्छा से, श्राचरणा कै प्रेरकं मान लिये जाते ह, तव प्रभाव द्वारा 
पनु शासन सच्चा श्रात्म-प्रनुशासन बन जाता हे श्रौर चरित्रदृढुहो जाताहै। 
हम यह श्राशा करना चाहते हं किं वल्कल खुली ट ग्रीर॒बाधाहीनता 
प्रादि मूखतापृणं नारो कौ अपेक्षा नंतिक दिक्षाके वारे में यह्‌ विचार ग्रधिक 
सच्चा श्रौर अ्रधिक सहायक माना जा सकता है स्वतन्त्रता के सिद्धान्त कै 
समभदारीसेजो भी भ्रं किएगएह, वे सव इसी प्रथमे ्रनुशासन को ्रवख्य 
मानते हे । यदि श्रनृचित दैयक्तिक प्रभाववुरादैतो स्कूलकाही कामहै कि 
ह एक एेसा जीवन-मा्ग प्रस्तुत करे जिसे बालक उस जीवन-मागं से कुछ 
अच्छा श्रौर भ्रधिक पर्णं सममजो वे स्वयं प्रपने लिए सोच सकते थे, वर्योकति 
इस प्रकार ही यह्‌ उनकी ऊजं ,को काम में लगा सकेगा श्रीर्‌ उनकी निष्ठा 
प्राप्त कर सक्रेगा । पर प्रभाव कोन तो पूरी तरह खत्म करिया जा सकता है प्रौर 
न खत्म किया जाना चाहिए । यह्‌ ठीक दै कि बच्चे को यथासम्भवं स्वतन्त्र 
होना चाहिए, परन्तु गतं यह है कि वह्‌ स्क्ूलके श्राचरण के मानदण्डको 
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स्वीकार करे । यदि वह्‌ इसे इच्छापूवेक श्रौर निष्ठा सेस्वीकारकर लेताहैतो 
उसे स्वतन्त्रता ग्रौर श्रनृशासन के लाम इकट्ठे ही प्राप्त हो जाएंगे । संक्षेप मे, 
यदि हम यह चाहते हूँ कि बालक ्रपने स्वरूप को पहचान सकं तो उन्हं काफी 
श्राजादी दी जानी चाहिए । यदि उन्हे श्रपनी शवितयों का पृणंतम परिवधेन 
करना है तो उन्हें उचित भ्रनुगासन श्रौर प्रशिक्षण को स्वीकार करने को तयार 
रहना चाहिए । } 
स्वतन्त्रता की पुकार का यह्‌ प्रथं लगाये जाने का खतरा सदा मौजूद है किं 

हमारे मनमेंजो भी काम करने कौ प्रवृत्ति हो, उसे ही करने की स्वतन्त्रता दी 
जाए । हम फिर यह्‌ कहना चाहते हं कि एसी प्राजादी निरी निरंकुशता दै । जब 
श्रादशे स्वीकार कर लिए जाते ह, चरित्र का निर्माण दहो जाता दहै ग्रौर सबल 
इच्छा का प्राधार बन जाता है, तब मनुष्यमनमेयोंही घ्राने वाले भ्रावेगों के 
पीछे चलने के लिए भ्रपने श्राप को स्वतन्त्र नहीं समता, बल्कि एसी स्वतन्त्रता 
से दुर रह कर ही वह्‌ श्रपने घर का स्वामी होता हैश्रौर इस तरह श्रपने भीतर 
विद्यमान प्रकाश का श्रनुसरण करने के लिए अ्रधिक ऊंची स्वतन्त्रता प्राप्त करता 
है ओ्रौर उसकी निम्न प्रकृति की जंजीरे उस पर रुकावट नहीं. लगातीं । भ्रात्म- 
म्रनुरासन को ही सच्चे भ्रर्थो मे स्वतन्त्रता कहा जा सकता है । ““स्वतन्त्र वह्‌ 
मनुष्य है जिसे यह्‌ ध्यान है किं जिस कानून का मै पालन कर रहा हूं वह मेने 
ही बनाया है 1" 

ग्रसल में स्वतन्त्रता भ्रौर श्रनुशासन का विवाद इस विवादका ही एक 
पहल्‌ टै कि प्रकृतिवाद श्रौर प्रध्यात्मवाद मे किसे शिक्षा का देन बनाया जाए । 
प्रकृति वादी स्वतन्त्रता के पक्षपाती हं श्रौर श्रध्यात्मवादी अनुशासन के । स्पष्ट 
हं कि यदि शिक्ष्यमाण को श्रपनी अआ्रात्मिक शक्यताश्रों को मूतिमान करनादहै 
तो उसे एसे अ्रनृशासन मे चलना चाहिए जिससे वह भ्रपने जवन के उन महान 
मूत्यों को समर सके जिन पर्‌ श्रघ्यात्मवाद बल देता है। इस बात पर विशेष 
कुछ कहना श्रनावश्यक है पर श्रनुशासन पर विचार समाप्त करने से पहले यह्‌ 
जानना उचित होगा कि इस विषय में व्यवहारवाद कोई श्रलग बात कहता है 
या नहीं । 

“प्राकृतिक परिणामों का श्रनुशासन'* इस व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ 
मेल खाता दै कि किसी कायये-विधि का मूल्य उसके प्रयोग में श्रा सकने से जाँचा ` 
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जाएगा › जो लोग इस विचार के समथंक हं उनका यह्‌ कहना है कि मनुष्य को 
च्छे भ्रौर बुरे कामों का प्रतर उनके प्रत्यक्ष परिणाम स्वयं श्ननुभव करके सीखना 
चाहिए । रूसो कहता है कि निषेधात्मक शिश्ना के काल मेँ “बालकों को दण्ड 
सिफं दण्डके रूप मे कभी नहीं मिलना चाहिए ! यह उनकी भूल के प्राकृतिक 
परिणामकेखूपमेही होना चाहिए“ । वह यह भी लिखता है कि हमें यह 
ध्यान रखना चाहिए कि बालक की “्रतकंसंगत इच्छाभ्रों मे सिफं प्राकृतिक रुका- 
वर पड़ं या उसे सिफं वहु दण्ड मिले जो उसके श्रपने कार्यो के परिणामस्वरूप 
पेदाहो। ये सवक उसे वैसी ही परिस्थितियां फिर पदा होने पर याद 
भ्रा जाएगे ' । बाद में हरबटं स्पेन्पर ने प्राकृतिक परिणामों के प्रनरासन को 
नतिक रिक्षण का मुख्य सिद्धांत बताया श्नौर इसके समर्थन मे बहुत कुछ लिखा । 
वालक को श्रपने श्राचरण कै “श्रपरिहायं परिणाम श्रौर श्रनिवायं प्रतिक्रियाएं 
भोगनी चाहिए श्रौर उसके एसे कार्यो पर ही हितकर रुकावट होनी चाहिए 
जो उसके शारीरिक मंगल की दष्टिसे श्रनुचित हों । “शीघ्रही इस कठोरं 
परन्तु हितकर श्रनुगासन को पहचान कर बालक उसका उल्लंघन न करने के 
विषय मं श्रत्यधिक सावधान हो जाता है । इसलिए “यह्‌ देखना माता-पिता का 
काम है कि उनके बच्चे प्रपने श्राचरण के सच्चे परिणामों श्रौर प्राकृतिक प्रति- 
क्रियाश्नों को श्रादतन श्रनुमव करे; माता-पिता उन परिणामों या प्रतिक्रिया्रों 
कोनतोदरुर कर, न उन्हं बढ़ाये श्रौर न उनके स्थान में ङ्त्रिम परिणाम प्रस्तुत 
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कर“ | 
इस पर यह सीधी श्रालोचना को जा सकती है कि प्राकृतिक परिणाम भूल 


कै श्रनुपात मे बहुत बड़ हो सकते ह, श्रौर उनसे बालक को गहरी हानि हो 
सकती है। स्पेन्सर हमे यह निरचय कराता है कि “कष्टदायक्र प्रतिक्रियाएं 
उल्लंघन कै श्रनुपात मे ही होती ह" । पर श्रपने निबंध के पिछले हिस्से में स्पेसर 
यह्‌ स्वीकार करता टै कि “जहां भ्रंग ट्टने या श्रन्य गहरी क्षति होने का भय 
हो वरहा बलपू्व॑क रोकना ठोक है” । उसके महान समकल्लीन टामस हेनरी हक्सले 
ने प्रकृति के अनुशासन को बहुत कठोर वताया है, श्रौर इसी कारण “करत्रिम 
रिक्षा" देने का प्रतिपादन किया है । 

प्रकृति का भ्रनुलासन सब श्रनिवायं विधानों की तरह कठोरता श्रौर श्रप- 
न्यसे काम करतादटै। श्रज्ञान से श्रौर प्राग्रहुपुवंकं श्राज्ञाभंग का एक सा दण्ड 
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मिलता है; अ्रसमथता भ्रौर श्रपराधकौ वराबर सजा दी जाती है। प्रकृति का 
ग्रनुशासन चेतावनी देकर मारने वाला या पहले मारने ओ्रौर पीछे चेतावनी देने 
वाला नहीं है, बल्कि बिना चेतावनी के मारने वाला है। 

हक्सले ने रागे लिखा है : “यह्‌ जानने का काम ्राप पर छोड दिया जाता 
है कि भ्रापकी कनपटी क्यों घायल हई“ । तकं-वितकं कर सकने वाला प्रौढ 
व्यक्ति तो स्वयं कारण ट्‌ ढने की कोशिश कर सकताटै, पर बालक से यह्‌ 
भ्राजा नहींकी जा सकती कि वह सदा कायं श्रौर कारण का सम्बन्ध जोड 
सकेगा । पर यदि वह इस तथ्य को नहीं महसूस कर सकता कि उसके ग्रपने 
ही कामोंसे वह परिणाम पदा हूश्रा तो यहु सममेंश्राना कठिनिहै कि 
` उससे न तिक शिक्षा कंसे मिलेगी । यदि वह्‌ एेसा करने में सफल भी हो जाए 
तो उसमे जो ने तिकता पदा होगी, वह्‌ निरिचत रूप से श्रहुकंद्रित (९200९710) 
होगी, जो दूसरे के श्रधिकारों श्रौर सुखो को उपेक्षा की दृष्टि से देखती होगी । . ` 
नेतिकता सारतः एक सामाजिक पृष्ठभूमि की चीज है भ्रौर प्राकृतिक परिणाम 
के श्रनुभव से सच्ची नैतिकता के बजाए दुरदशिता श्रौर स्वाथ की वृत्ति पदा 
होती है। 

प्राकृतिक परिणामों द्वारा भ्रनुशासन नंतिक शिक्षण की विधिके रूप में 
उतना ही श्रपर्याप्त है जितना व्यवहारवाद रिक्षा के दशेनके रूपमे श्रपर्याप्त 
ग्राधार है। इसके पीछे निरपेक्ष नतिकता का कोई विचार नही, श्रौर यदि कोई 
ग्रध्यात्मवाद के उसूलों पर पक्का रहे तो वह इसे बिलकुल बचपन में नंतिक 
परशिक्षण की एक उपयोगी विधि मात्र मान सकता है । यह्‌ बात ध्यान देने योग्य 
है किरूसोने इसका जीवन के उस कालके लिए ही समथंन किया है जिसमें 
वच्चे की श्रात्मा खाली रहती है। नंतिक नियम कौ उसकी यह्‌ परिभाषा कि 
“कोई भ्रच्छा कायै नैतिक रूप से तभी भ्रच्छा है जब वह्‌ श्रच्छे कायंके रूपमे 
किया जाए, वह्‌ श्रन्य कारणों के कारण श्रच्छा नहीं" किसी भी भ्रष्यात्मवादी 
को संतुष्ट करने के लिश काफी है। पर स्पेन्सर में नेतिकताकौणेसीऊची 
ग्रवधारणा नहीं पाई जाती । इसके बजाय हमे उसका यह्‌ सीधा कथन मिलता 
है कि “नैतिकता के सब सिद्धांत, चाहे वे शुरू में कोई भी धारणाणें लेकर चलें ; 
इस बात पर सहमत हं, किं वह श्राचरण भ्रच्छा है जिसके तात्कालिक श्रौर 
दूरस्थ कुल परिणाम हितकर ह, रौर बह भ्राचरण बरा भ्राचरण रहै जिसके 


१ 
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तात्कालिक श्रौर दूरस्थ परिणाम मिलाकर हानिकारक हं” । भौर इसलिए हम 
““लारीरिके भ्राचरण को उसके हितकर या श्रहितकर परिणामों के श्रनुसार 
अच्छी या बरी श्रेणी में रखने से इन्कार नहीं कर सकते” । चाहे भ्रघ्यात्मवादी 
स्पेन्सर की युक्ति की तकंसंगत स्पष्टता कितनी ही स्वीकार करे, पर उसे उसके 
साध्यावयव (12107 ए7ल0156) की सत्यता को जांच करनी ही पड़गी । 





श्च्धाय द 
बोद्धिक अनुशासन 
(11६९11६्6८प2] [21861011 €} 


हम देख चुके हैँ कि प्रकृतिवादी ददोन वातावरण से समंजन (^0)०5 
76111 10 ल€ाश17 00611) को शिक्षा का लक्ष्य बताता है, व्यवहारवाद प्रगति 
ग्रौर मानवीय मूल्यों के सजन को लक्ष्य बताता है, भ्रौर भ्रध्यात्मवाद व्यक्तित्व 
के परिवधैन श्रौर सावंत्रिक मूल्यों से तालमेल पर बल देता है। इनमंसे कोई 
भी दलेन यह नहीं कहता किं ज्ञान शिक्षा का साध्यया लक्ष्यहै। तो भी, यह्‌ 
स्पष्ट है कि वातावरण से समंजन उस वातावरण के ज्ञान के बिना नहीं किया 
जा सकता; प्रगति भ्रौर मूल्यो का सुजन तन तक बात ही बात ह जब तकं मनुष्यो 
ग्रोर वस्तुश्रों के वारे मेँ भ्रधिक पूणं ज्ञान न हो; व्यक्तित्व का विकास श्रौर मृत्यो 
को सराहना तब तक भ्रसम्भव ह जब तक भ्रात्मिक जगत का ज्ञान बढ़ता नः 
जाताहो। इस प्रकार किसीभी तरफसे चलेंतो यहीं पहुंचते हँ कि ज्ञान 
रिक्षा का लक्ष्य न होने पर भी उसका भ्रपरिहायं साधन है । लक्ष्य के सम्बन्धमे ¦ 
जितने भी दुष्टिकोणा हं, प्रायः उन सवसे चलकर शिक्षक इस परिणाम पर 
पहुंचते है कि ज्ञान वह उपकरण है जिसके द्वारा वे श्रपना उह स्य सिद्ध करते 
ह । तो, ज्ञान, जैसा कि एडम्‌स ने कहा था, शिक्षा का श्रागेनन या उपकरण 
ग्रथवा साधन है । 

महान श्रध्यात्मवादी शिक्षकों ने एक स्वर से यह कहा है किं शिक्षा मुख्यतः 
चरित्र श्रौर व्यवितत्व से सम्बन्ध रखती है, ज्ञान से नहीं । पर श्रपनी विरोधी 
विचार-धाराग्नों के पक्षपोषकों की तरह उन्होने भी साधन के रूपमे ज्ञानको 
ऊॐचा श्रासन दिया है। उदाहरण कं लिए, हरबाटं ने कहा है किं रिक्षाका 
सारा लक्ष्य श्रौरं प्रयोजन नंतिकता या सदग्रण की दिशा में होना चाहिए । पर 











१५० शिक्षण-सिद्धान्त के मल भ्राधार 


क्योकि वह्‌ यह्‌ मानता था कि इच्छा का मृल्य विचारकेक्षेत्रमेहै, इसलिए 
उसने यह कटा कि रिक्षक का मुख्य कायं विचारों को रोपना (12111 1116 
10688) है । इस प्रकार ज्ञान की सद्ग्रणा पैदा करने को राक्ति को ऊंचा बताकर 
वह्‌ श्रेष्ठ शिक्षक वन गया । सच तो यह है कि उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ने 
ही अध्यापक के सामने स्थायी महत्त्व कौ रिक्षण-विधि प्रस्तुत कौ है । सुकरात 
की दुष्टि मे, जो पक्का नेतिकवादी था, सच्चे ज्ञान से युक्त मनुष्य सदृगणों से 
हीन हो ही नहीं सकता; “जो मनुष्य यह्‌ जानता या मानतादै किजो काम 
मैं कर रहा हँ उससे अच्छे काम दुसरे हं, वह्‌, यदि वे काम उसके सामथ्यं के 
भ्रन्दर हं तो, श्रधिक श्रच्छा काम करने में समथ होता हश्रा कम ग्रच्छा काम 
करने की शरोर प्रवृत्त नहीं होगा । कहने का मतलब यह है कि ज्ञान सद्गुण है । 
इस उक्ति से तरन्त सहमत होना कठिन है । हमे मालूम है कि बड़े-वड़ 
विद्वान बदमाड श्रौर निरक्षर सन्त हो चुकेहं) हम यह श्रनुभव करते हं कि 
सेट पाल के इस कथन से मानवीय दुबंलता का श्रधिक श्रच्छा बोघ सूचित होता 
है “जो श्रच्छा काम म्‌े करना चाहिये, वह मैं नहीं करता; परजोब्रा 
काम मृं नहीं करना चाहिए, वह मं करता हं ।'` ्राज-कल हमे सद्गुण को 
बृद्धि के बजाए भावों श्रौर इच्छा (11011015 316 111) कौ एक श्रवस्था 
मानने की श्रादत हो गई है पर हमे यह्‌ भ्रच्छी तरह समभ लेना चाहिए कि “ज्ञान"' 
से सुकरात का क्या मतलब था। सच्चाज्ञानया बुद्धिमत्ता होने का भ्र्थंहै 
तार्वतिक मान्यता के विचार रखना । जो लोग एसे विचार रखते हं वे दाशंनिक 
होते है । वे लोग न केवल अ्रपने जीवनो को सही दिशा मेले जा सकते ह, बल्कि 
उन्हे सुकरात के शिष्य प्लेटो के अनुसार, दूसरों के जीवनों को भी ठीक दिशा 
दिखाने को श्रधिकार है। इसलिए दाशंनिक ही. राजा होने चाहिए, या दुनिया 
के राजाग्रों में दशन भ्रौर भावना कौ राक्ति होनी चाहिए । जीवन विताने की 
रीतिका ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ॥ 
दार्शनिक सव सत्य बातों के प्रेमी होते हं। वेन केवल सावंत्रिक मान्यता 
कं विचार रखते हँ, बत्कि वे उन विचारों से प्रेम करतेहुं श्रौर उनसे भ्राविष्ट 
रहते हं । मनोवेज्ञानिक भाषा मे हम कह सकते हुं कि उनके भाव उन सावंत्रिक 
विचारों कं साथ गथ जाते ह, कि उनमें उनके साथ प्रेम की स्थायी भावनापेदा 
हो जाती दै । इस प्रकार जिस ज्ञान को सदगरण कहा गया है, उसकी प्राप्ति के 
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लिए भावनाग्नों मरौर इच्छा को अ्रनुशासित करना ्रावर्यक मालूम पडता हे । 
सच्चा ज्ञान विचारों कं बजाय भ्रादर्शो के धारण को कहते हं । यह मूल्यों को 
ग्रच्छी तरह समना है । यदि हमारा ज्ञान से यही भ्रारय है--भ्रौर सुकरात 
कातो यही श्राय था--तो हम यह्‌ मान सकते हं कि ज्ञान सचमुच सद्गुर है । 
परन्तु म्ररस्त्‌ ने हमें चेतावनी दी दहै कि हमें यह्‌ श्राशान करनी चादिएकि 
बहुत श्रादमियों का विचार हमेरा वृद्धिमान व्यक्तियों के विचार से मेल खातां 
होगा । ज्ञान के महत्त्व के बारे में उन 'बहूत सारो' का क्या विचार है, क्योकि 
यह्‌ सन्देह किया जा सकता है कि बुद्धिमान लोग श्रपने मन के बौद्धिक 
रूपके कारण इस विषय में निष्पक्ष नहीं हो सकते । वे तो यही मानते 
होगे कि मनुष्य की परिपृणता का रूप बौद्धिक है, किं मानव-प्रगति ज्ञान की वुद्धि 
हे, कि मानव की महानता को विचार की शक्ति से ही मापाजा सकता है । ्रध्यापन- 
काय करने वाले लोग श्रज्ञान के भ्रन्धकारको दूरं करने को श्रपना परम कर्तव्य 
समभते हं । उन्हँं साधारणतया ज्ञान के महत्त्व पर कोई सन्देह नहीं है, यद्यपि 
उनमें से अधिक विचाररील लोग हरबटे स्पेन्सर के इस प्रदन को दुहुराते हं 
“कौनसा ज्ञान सबसे भ्रषिक महत्व काट?” वे जो भ्रादतन ज्ञान का पक्षलेतेहं 
उसका मुख्य कारण यह्‌ नहीं है कि वे स्वयं ज्ञान-वान्‌ ह, बल्कि यहहै कि उन्हे 
श्रपने पेशे की योग्यता प्राप्त करने के वास्ते बौद्धिक रिक्षा मिली है, पर उनके 
विचारों, श्रौर अ्रपने बच्चों को बड़ा बनाने की श्राकांक्षा रखने वाले श्रमिभावकों 
के विचारों, में उत्लेखनीय समानता ठै, क्योकि उन्हँं भी इस बारे मं कोई सन्देह 
नहीं कि ज्ञान का बड़ा महत्व है श्रौर वे यह्‌ चाहते श्रौर श्राशा करते हं किं उनके 
बच्चों को स्कूल में ज्ञान प्राप्त हो । यदि उनके इस प्रन का कि तुमने श्राज क्या 
सीखा, कोई स्पष्ट उत्तर न दिया ज। सके तो वे श्रसंतोष प्रनृभव करतेहंश्रौर 
जिस परिवार के नौजवान लड़के परीक्षाश्रों में फल हो जाते हं, उनमें निरा्ा का 
वातावरण छा जाता है । 
दिक्षामें ज्ञान काक्या स्थान है? इसकी यथाथं जांच-पड़ताल करने में हमें, 
इस विषय में प्रचलित विचारो का एडम्स द्वारा किया गया दो प्रकार का विश्ले- 
षरा स्वीकार करना लाभदायक होगा। शिक्षण के प्रक्रम मेंज्ञानके कायं के विषय 
मे प्रस्तुत विचारदोरूपनेतेहं:यातोवे ज्ञान को परिपोषण (णा{76) 
मानते हें श्रौर या ज्ञान को भ्रनुशासन मानते है । 
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ज्ञान को परिपोष मानने वाला विचार सीधे शब्दो मे इस प्रकाररखाजा 
सकता है : ज्ञान मनका भोजनदहै। जसे हम हरीर को श्रनाज का भोजन देते 
ह, वसे ही मन कोज्ञान काभोजन देते हं। यह्‌ मोटी समभ का विचार दहै भ्रौर 
प्रल्प-पठित चिक्षकों के दिमाग में यह्‌ बात कभी नहीं श्राएगी किज्ञान देनेके 
लिए कोर्दश्रौर भी कारण हो सकता है। प्रकृतिवाद ्रौर व्यवहारवाद सदा ज्ञान 
को परिपोष मानने वाले इस विचार की भ्रोर ही भुक्ते हं। प्रकृतिवाद, जो 
समंजन पर बल देता हे, इस बात को श्रावद्यक समता दहै कि मनुष्य श्रपने 
वातावरण को जाने । इसलिए उसके मन को एसे ज्ञान से परिपुष्ट करना चाहिए 
जो वास्तविक जीवन की श्रवस्थाश्रों के लिए उपयोगी श्रौर प्रासंगिक है । व्यव- 
हारवाद दं निक जीवन के ज्ञ(न पर बल देने के विषय मे सहमत होता हुश्रा इसमें थोडी 
सी बात श्रौर जोड देता टै। यह कहता है कि हम किसी जड़ वातावरण के साथ 
ग्रपने श्राप को समंजित मात्र नहीं करते। हम इसे नियंत्रित श्रौर श्रपने साथ 
समंजित भी करते है, श्रौ र उसके लिए भ्रच्छी श्रवस्थाएं पदा करते है, श्नौर तयं 
[त्यों का सृजन करते हुं। तो इस प्रधिक व्यापक दुष्टिकोख से, मन को वाता- 
वरण कै ज्ञान का भोजन भ्रौर भी श्रधिक दिया जाना चाहिए । वातावरणाकेन 
केवल भौतिक पहलू का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उसके सामाजिक ग्रौर सास्क- 
तिक पहलुश्रों का भी ज्ञान होना चाहिए । हमें श्रपने भ्रास-पास की दुनियाके 
सब पहलृश्रं से बुद्धिपूर्वकं व्यवहार करना सीखना दै। ्रौर इसे सीखने का 
हमारा मुख्य साधन संबंधित ज्ञान को उपलन्वि है । इस प्रकार यह मानने के लिए 
एक साफ श्रौर सीधा कारण हमारे पासटै कि ज्ञान रिक्षा का उपकरण है। 
हमने देखा कि परिपोषण वाला विचार यह्‌ मानतादहेकिजो ज्ञान हम दें, वहू 
उपयोगी ज्ञान होना चाहिए । इसका एक चरम रूप वह है जो उपयोगिता की बडी 
` संकीर्णं कसौटी भ्रपनाकर यह प्रतिपादन करता है कि हमें एेसी प्रत्येक चीज हटा 
देनी चाहिए जिसकी उपयोगिता फोरन सममे नश्रातीहो। वे कहते हं किं 
यह्‌ फसला करना कुछ कठिन नहीं होना चाहिए कि लताधार्ण जीवन मे क्या 
चीज उपयोगी है, ग्रौर क्या चीज्‌ नहीं । तो हमे गणित, विज्ञान, भूगोल, इत्यादि 
के उपयोगी भ्रंशो पर ध्यान देना चाहिए श्रोर बेकार भ्रंशो को छोड़ देना चाहिए । 
पर यह्‌ मामला इतना सरल श्रौर सीधा नहीं हे । भ्रघ्यापक यह्‌ उचित ही उत्तर 
देते हं किं पहले से यह्‌ बता सकना करि क्या चीज उपयोगी हो सकती है श्रौर 
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क्या चीज उपयोगी नहीं हो सकती, भ्रसंभव न माना जाएतो भी कठिन तोहै ही । 
संकीणं उपयोगिता की कसौटी से मानसिक परिपोष कै स्थान पर मानसिक 
मुखमरी ही पदा होगी । 

पर अ्रध्यापक स्वयं दुसरे चरम विचार कीश्रोरं श्रधिक मक जाया करते हं । 
वे यह्‌ भूल जाते हं कि ज्ञान सिफं साधन दहै, ओ्रौर इसे साध्य का रासन दे देते 
है, श्रौर प्रायः जानकारी कै हेत्वाभास (192०7) 5411205) में पड जाते 
हं । ज्ञान स्कूल के श्रन्दर या बाहर मिलने वाली जानकारी काही नाम नहीं है। 
हम श्रापके सामने उन बालकों के उदाहरण नहीं पेश करना चाहते जिन्हे सब 
तिथियां ठीक-टीक यादरहंश्रौरजो तथ्य के किसी भी प्रडन पर श्रपने बड़ों की 
सब गत्तियाँ सुधार सक्ते हं । यह कहना श्रतिशयोक्ति नहीं दै किः इस देश मं 
ग्राम रिक्षा की पहली भ्राधी दाताब्दी में जानकारी का हेत्वाभास छाया रहा । 
हम पहले देख चुके हँ कि उन्नीसवीं रताब्दी में बुद्धि पर कितनी भारी श्नास्था 
थी भ्रौर वह्‌ रिक्षा-पद्धति मे भी प्रतिविबित होती थी। अ्रध्यापक का लक्ष्य ज्ञान- 
ही ज्ञान ष्राप्तं कराना था । श्रागे बदढने को इच्छा वाले विद्यार्थी ““स्वयं-रिक्षक' 
पुस्तकं ले ्राते थे श्रौर एसी पत्रिकाएं पढते थे जंसे साइंस फार श्राल (ग्र्थात्‌ 
"विज्ञान हर किसी के लिए) इन पुस्तकों को याद करके वे साउथ केनसिगटन 
में परीक्षा देने बैठते थे, ्रौर जव वे सफल हो जाते थे, तब श्रपने श्राप को श्रधिक 
उत्कृष्ट भ्रादमी भ्रनुभव करते थे। मेकेनिक्स इन्स्टीट्‌यूट्‌स फलने-फूलने लगीं श्रौर 
यह्‌ श्राशा की जाने लगी कि सोसायटी फार दी डिफय्‌ जन श्राफ दी य्‌जपुल नौ लिज 
(ग्र्थात्‌ उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिए बनाई गई संस्था) नामक एक संस्था 
के प्रयत्नो से सब सामाजिक वुरादइयां रोकी जा सकंगी भ्रौर स्व्ण-युग भ्रा जाएगा। 
सब जगह स्कल तर्यो के ज्ञान पर बल देते थे। जेसा कि एडम्सने कटाहे, वे 
ज्ञान की दूकान थीं श्रौर श्रध्यापक जानकारी बेचने वाले दुकानदार थे । बालक 
भ्रन्तरीपों, खाडियों, नदियों रौर उनकी सहायक नदियों, इंग्लेण्डके राजाश्रों की 
तिथियों, वायु के घटक वदार्थो श्रौर स्पंजों के गणो को कण्ठस्य कर लेते थे। 
तथ्य याद कर लिए जाते थे श्रौर बात यहीं खत्म हो जाती थी । 

इस तरह की रटाई की बुराई करते हए भी प्राप प्रौढ भ्रवस्थाके कटर रूडि- 
वादियों की, जिन्हें स्वयं बिना समभे जानकारी रट लेने की शिक्षा दी गई थी, यहं 
शिकायत मान सकते हं कि भ्राजकल उनके बच्चों को प्रतिदिन की बातोंके बारे 
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में बहुत कम जानकारी है । कारण यह हैकि रिक्षाके बारेमे जो ठीक दुष्टि- 
कोण है, श्र्थात्‌ यह्‌ दृष्टिकोण कि ज्ञान परिपोष है, उसका विकृत रूप जान- 
कारी का हेत्वाभास है। बहुत कुछ पढ़ लेना बेकार है । सच्चा ज्ञान तथ्यों के ढेर 
को नहीं कहते । तथ्य कायं करने मेँ समयं होने चाहिए । सच्चा ज्ञान है करने 
की राक्ति। ज्ञान के प्रन्तगेत उसका प्रयोग भी श्राजाना चाहिए तथ्यों के धारणं 
करने वाले को यह्‌ स्पष्ट श्रनुभव होना चाहिए कि उसके तथ्य कुछ स्थितियों से 
संबंधित हुं श्रौर उसे उनका प्रयोग करने को तेय्यार होना चाहिए, जिसके लिए 
ग्रावइ्यक है कि वहु उन तथ्यों के विषय में क्या ्रौर क्यो के साथ-साथ "कंसे" 
काभी ज्ञान रखताहौ। ्रगर हम विचारों को मनरूपी कमरेका फर्नचरया 
सजावट का सामान समभते हं तो हमारा दृष्टिकोण गलत है । उन्हु स्वयं मन 
ही मन समभना श्रधिक ठीक है । परिपोष वाले सादृश्य को भ्रौरभ्रागे ले जाएं तो 
हम कह सकते हं कि जंसे भोजन शरीर के मन्दर कोई श्रलग चीज नहीं रह जाता 
बल्कि शरीर ही बन जाता है, वेसे ही उचित रीति से भ्रात्मसात्‌ किये गये तथ्य 
मन ही वन जाते ह । जिस मनमें रटे हृए तथ्य ही भरे हए हैँ, वह्‌ तो मानसिक 
ग्रपचन का रोगी है। जानकारी के टुकड़े उसी तरह रीर को कायं करनेमंं 
समथ नहीं बना सकते जसे ्रनपचा भोजन रारीर को कायं करने में समर्थं नहीं 
वना सकता । इस प्रकार हमें विचारों को सक्रिय सत्ताएं, विभिन्न स्थितियों में 
यथोचित व्यवहार करने की मन की शक्तियां, समभना चाहिए : जसा करि हुरबटं 
स्पेसर ने कहा है, ““ज्योही ज्ञान ग्रहण किया जाता है त्योंही वह योग्यता बन जाता 
है श्रौ र सोचने के सामान्य कायं मं तुरन्त सहायता देने लगता है ।“ या जैसे कि 
एडम्स इस उक्ति को दूसरे दाब्दो मे रखा करता था कि “तथ्य योग्यता बन जाता 
है 1" हरबाटं के श्रभिवोधन वस्तुश्रों के सिद्धान्त (06116 0 ^]0€106- 
001) मे भी दूसरे रूपमे ज्ञानके विषय मे वही दृष्टिकोण है। 
इस प्रकार परिपोष का श्रसली सिद्धान्त बड़ा समभदारी का है। संक्षेपमें 
इसे इस रूप में दुहराया जा सकता हैँ कि मन को इस तरह भोजन मिलना चाहिए 
श्रौर इस तरह बह्ने देना चाहिए, जिससे वह श्रपने सामने श्राने वाली समस्याग्रों 
का सामना करने के योग्य हो जाए । निरी जानकारी से यह परिणाम नहीं निक- 
लता । सारा ज्ञान क्रिया भ्रौर विचारक रूप मं कायं करने मे समथं नहीं होता। 
सारे तथ्य योग्यता नहीं बनते । पर सच्चे ज्ञान से, जो रिक्षा का उपकरण है, 
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दुनिया को समभन की क्ति, श्रपने सामने भ्राने वाली स्थितियों को विजय करने 
की रावित, या विजयी होने की संभावना करने की रक्ति पदा होनी चादिए । 
ग्रौर जिस दुनिया को हम चर्चा कर रहै हँ, वह सिफं भौतिक दुनिया या रोज्‌- 
मर्या की जिन्दगी की दुनिया ही नहीं है । इसमे सामाजिक संबंध ्रौर सांस्कृतिक 
गतिविधियां भी श्रा जाती हैं । सच्चा ज्ञान वह सामग्री है जिससे सूभ-बूभः वाले 
मन का निर्माण होता है। इस प्रकार ज्ञान के वारे मे परिपोषण वाले विचार 
को इतना काफी विस्तृत किया जा सकता है कि भ्रधिक-से-भ्रधिक ऊचे विचार 
रखने वाले शिक्षक को संतुष्ट किया जा सके । 

परिपोषण वाले दृष्टिकोण में विषय-वस्त्‌ भ्र्थात्‌ मन के भोजन क प्रकृति 
वड़े महत्व की चीज है । इसी बात में हमारा भ्रनुशासन वाले दुष्टिकोण से 
मतभेद हो जाता है--श्रनुशासन वाला दृष्टिकोण यह्‌ है कि एक चीज स्वयं 
वास्तविक ज्ञान से भी ्रधिक महत्वपूणे है, श्रौर वह्‌ है इसका प्रशिक्षणात्मक 
मूल्य या मन पर इसका वाद में रहने वाला प्रभाव । ज्ञान शिक्षा का उपकरण 
मुख्यतः इस कारण नहीं है कि वह विस्तृत या संकीणे ्रथं में वतमान या भवि- 
ष्यत्‌ काल में उपयोगी होता ह, बल्कि इसलिए है कि वह्‌ छात्र की प्रकृति को ही 
सुधारता श्रौर प्रभावित करता है। इस प्रकार ज्ञान का उपाजन एक मानसिक 
व्यायाम समभ्ा जाने लगता है । शारीरिक व्यायाम तो श्रपने श्राप मे उपयोगी 
न होते हए भी सारे शरीर को सुधारते हं । शारीरिक व्यायामका कोईभी 
समर्थक यह्‌ नहीं मानता होगा कि सामान्य जीवन में कोई एेसी प्रावर्यकता है 
कि मनुष्य श्रपने सिर के बल खडाहो सके, या हाथों के बल चल सके, पर वह्‌ 
यह्‌ मानता है कि व्यायाम शरीर को प्रत्येक कामके योग्य बना देता है । श्रनु- 
रासन वाले दुष्टिकोणसे यह कहा जा सकता है कि व्यवस्थित रीतिसे ज्ञान 
देने से मन प्रत्येक चीज के लिए उपय क्त हो जाता है । 

एक ्रौर रूपक का प्रयोगकरे तो हम कह सकते हुं कि भ्रनुशासनवादी ज्ञान 
को मन की सान (धार लगानं का पत्थर) समभते हं । १५५७ मे दी वेट-स्टोन 
श्राफ विट (¶0 *#1161-51006 0 ४11९] भ्र्थात्‌ बृद्धि पर धार लगाने की 
सान, नामक पुस्तक प्रकारित हुई थी, जो एक बीजगणित कौ पुस्तक है । इससे 
वह द ष्टिकोरा स्पष्ट होता है जिस पर भ्रव हम विचारकररहेहं। गणित का ज्ञान 
मख्यतः इस कारण नहीं दिया जाता कि यह्‌ एेसे विचारों का समूह्‌ है जो वास्त- 
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विक जीवन को समस्याश्रों पर लाग्‌ किये जा सकते ह, बल्कि इसलिए दिया 
जाता है, क्योकि यह्‌ मन की राक्तियों को तीव्र करने का साधन है । सुकरात ने 
कहा था कि जिसने ज्याभिति पदी है, वह उस प्रादमी की श्रपेक्षा वहत जल्दी 
सम सकता है, जिसने यह नहीं पदी, श्रौर कहा जाता है कि प्लेटो ने उन लोगों 
को श्रपने दशेन विद्यालय में नहीं श्राने दिया था जो ज्यामिति नहीं जानते भे । 
इसी प्रकार, इस दुष्टिकोण के श्रनुसार, लेटिन इस कारण नहीं पदी जाती कि 
शरन्य विषयों के साहित्य को समभने के वास्ते ्राजकल लैटिन भाषा का पढ़ना 
श्रावर्यक है, बल्कि इसलिए पटी जाती है क्योंकि मन पर, जो इसकी कठिनाद्यों 
को हल करता है, इसका दूरगामी प्रभाव होता दै । 
यह धारणा कि ज्ञान मूख्यतः एक भ्रनुशासनात्मक कायं करता है, फामंल टे निग 
डोगमा र्यात्‌ बाह्यरूपिक प्रशिक्षण वाले सिद्धान्त (01091 178 178 02718) 
मे स्पष्ट श्रौर प्रबल रूप में सामने श्राता है । यहाँ रूप श्रौर श्रंतवस्तु (एणा 
40 (0716) में जो पुराना दाशेनिक भेद बताया जा रह्‌। है, उसकी 
ध्वनित चर्चा है । उपयुक्त सिद्धान्त मे मन की श्रतर्वस्तु को गौरा करके उसके 
रूप पर बल दिया गया । श्रव मन का रूप स्मृति, तकं, निणंय, कल्पना, प्रेक्षण 
इत्यादि योग्यताभ्रों श्रौर शक्तियों के पुंज के रूप में माना जाता है । योग्यताश्रों 
हो प्रशिक्षित श्रौर तीक्ष्ण करने की भ्रावद्यकता होती है, श्रौर उस सिद्धान्त के 
प्रनुसार, रिक्षा का कायं यह है कि उन्हँं एेसा प्ररिक्षित करदेकिवे किसीभी 
स्थिति में उपयोग के लिए तैयार हो जाएं । उस सिद्धान्त का चरम रूप उसका 
यह्‌ कथन है कि यदि योग्यताश्रों को प्रशिक्षित करने वाली सामग्री छटी श्रौर 
चनी हुई है, तो यह्‌ बात महतत्वहीन है कि क्या पढाया जात! है । 
इस प्रकार, जसे किं एडम्स ने कहा था, रिक्षण का सारा क्षेत्र प्रभाव- 
शेवो में बेटा हृश्रा है । गरितत परिशुद्धता श्रौर तकं करने की शक्ति का प्रि- 
क्षण देती है, शौर मौखिक श्रंकगणित से सतकंता पैदा होती है । क्लासिक्स 
भर्थात्‌ प्राचीन साहित्य से ्रमिव्यवित कौ स्पष्टता श्रौर संस्कृत श्रभिरुचि श्राती 
है । इतिहास निर्णय-शक्ति पैदा करता है श्रौर विज्ञान प्रेक्षण-शवित । किसी 
चीज को कण्ठस्थ करने से स्मृति-शक्ति पर बडा हितकर प्रभाव पडता है श्रौर 
फिर जसे सान धार तभी लगा सकती है जब वह्‌ कठोर हो, उसी तरह स्कल 
के विषय भी कठिन होने पर ही बृद्धि को तेज कर सकते हँ । उनका चुनाव इष 
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श्राधार पर ¦ होना चाहिए कि वे कितने कठिन, कितने भ्ररुचिकर श्रौ र कितने 
थकाने वाले हं । जो विषय मनोरंजक भ्रौर श्रानन्ददायक ह, उन पर फौरन यह्‌ 
सन्देह होता है किं प्रशिक्षण कौ दृष्टि से उनका कोई मृल्य नहीं । यदि किसी 
लड़के को दस्तकारी पसन्द है श्रौर गित सेनफरत है तो उसे ्रावश्यक गणित 
पर हौ श्रपना समय लगाना चाहिए । टी० एच ० हक्सले ने कहा था कि मे 
ग्रस्थि-विज्ञान (0510108४) की एसी पुस्तक पेश कर सकता है जिसकी शब्दा- 
वली इतनी शुष्क ्रौर कठिन हो श्रौर नई उमर के बालकों के लिए इतनी श्रधिक 
ग्ररचिकर हो कि प्रशिक्षण मूल्य की दष्ट से स्कूलों में परम्परागत पटठ़ाये जाने 
वाले सब विषयों को मात करदे--यहं प्रस्ताव उसके जमाने के चरम बाह्यरूप- 
वादियों (€ः््ला९ 01121151) को स्वीकार कृरना चाहिए था । 

शिक्षा के विषय में एेसा दृष्टिकोण टिक नहीं सकता । यदि योग्यताएं है 
भी, तो उन्हें स्कूल के पाट्य विषयो से अभिन्न समभना स्वेथा श्रकारण है । 
पुराने शिक्षकों के मन में यह विचार कभी पदा नहीं हुभ्रा कि ज्ञान भ्रपनी उष- 
योगिता ्रौर वांछनीयतां के अ्रलावा ग्रौर किसी कारण दिया जाना चाहिए । श्रौर 
जव एेसी धारणा प्रादुम्‌ त हुई, तब रिक्षण सम्बन्धी सिद्धान्त मे व्यथं तकं 
की एक मंजिल शुरू हो गई । एडम्स ने कुछ कटुता के साथ कहा था कि इसको 
तव प्रमुखता भिली, जब श्रध्यापक का पेशा श्रच्छी तरह जम गया । अ्रध्यापक 
लोग, जिनका दृष्टिकोण भ्रामतौर से रूढिवादी होता है, सिफं इसलिए चीजें 
पटाने लगते कि वे शिक्षा-पद्धति का भ्रंग बन गये हे, चाहे वे चीज्ञे भ्रव भावी 
जीवन के लिए स्पष्ट सख्पसे भ्रनृपयोगी हो । जव उनसे इसका श्रौचित्य सिदध 
करने के लिए कहा जाता है तब वे श्रषनी छिपी हई जडता को बाह्यहपिक 
प्रशिक्षण के सिद्धान्त का नाम लेकर उचित ठहरा देते हैं । इस प्रकार लेटिन 
भाषा, जो मध्ययुगमें सारे ज्ञान कोकुजीथी,जो पुनर्जागरण के काल में 
प्राचीन रोम के जीवन श्रौर साहित्यमे प्रवेशका साधन थी श्रौर जो “श्ररारहुवीं 
शताब्दी के पुवधिं तक परिचमी योरोप मं बहुत सीमा तक धमेविद्या (11160. 
1089}, कानून, विज्ञान, श्रौर यह तक कि राजनय या डिप्लोमेसी की भाषा भी 
थी, एते कारणों के हट जाने पर भी सिखाई जाती रही क्योकि यह कहा जाता 
था कि इसका प्रशिक्षणात्मक महत्व है। 

प्रव इस सिद्धान्त के चरमलूप को साधारणतया कोई नहीं मानता । परन्तु 
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यद्यपि कोई जानकार शिक्ना-गास्त्री ्राजकल इसकी जबान से भो सराहना नहीं 
करता, तो भी यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि श्रभी शिक्षा-पदडति इसके जाल से 
पुरी तरह मुक्त हो गई है । पर रिक्षण के सिद्धान्त के रूपमे यह प्रायः मृतही 
माना जाना चाहिए । एेसा कंसे हो सका ? 

पिछली शताब्दी के भ्रन्त में एडम्स ने दी हरबारटियन साईइकोलोजी एष्ला- 
इड ट्‌ एड्केशन नामक पुस्तक मे इस सिद्धान्त पर सामान्य समभ या मोटी बृद्धि 
के दृष्टिकोण से श्रालोचना की । उसका बाह्यरूपिक शिक्षण शीषंक प्रध्याय इस 
धारणा से, किं जव तक बुद्धि तेज॒ करने वाले विषय पढाये जाते हों तव तक इस 
बात का कोई महत्व नहीं कि क्या चीज पढाई गई है, निकलने वाले बेहूदा 
निष्कर्षो को बडी योग्यता से पेश करता था । “यदि गणित मानसिक शक्तियों 
को प्ररिक्षित करती है तो हम सही श्रभीष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए श्रप- 


राध करने का व्यवस्थित प्ररिक्षण क्यों नहीं लेते, क्योकि बागसे चोरी करने 


मे बालक कौ योग्यता का जितना विकास हो सकता है उतना भ्रौर किस काम 
से हो सकता है“ ` "मानसिक प्रभ्यास कौ दुष्टिसे सेव चुरान को लेटिन श्रौर 
गणित के समकक्ष क्यों नहीं माना जाता ?"" 

उसने एक बहुत उत्तम स्कूल मे, श्र्थात्‌ श्रोलिवर टि.वस्टके फेगिन के स्कूल 


मे भ्रत्यन्त श्रनृदूलं प्रवस्थाध्रों में श्रपराध के शिक्षण सम्बन्धी मूल्य पर विचार 


करते हृए इन प्रश्नों का उत्तर दिया है । वह्‌ यह कल्पना करता है किग्नभी 
पूरा निरीक्षण हो चुका दै श्रौर फेगिन को रिपोटं पढते हृए दिखाता है । वहाँ 
प्रयुक्त ्रध्यापन विधियो कौ प्रशंसा को जाती दहै भ्रौर होनहार छात्र-प्रध्यापक 
सर विलियम साइक की विशेष प्रशसा की जाती है। पर श्रन्तमें अ्रपराध को 
शिक्षण का साधन या उपकरण बनाने कौ निन्दा की जाती दहै, पर वहु इसलिए 
नहीं कि इससे वृद्धि का विकास नहीं होता, बल्कि इसलिए कि इससे बुद्धि का 
गलत दिशा में विक्रास होता है । हम फगिन का सटिफिकेट रह्‌ करदेते हं पर 
इसलिए नहीं कि वह्‌ बृ रा श्रध्यापक है, बल्कि इसलिए कि वहु बरी चीजें सिखाता है । 

श्रव इसके बाद यह कहते रहना सम्भव नहीं था कि जव तक सिखाई जाने 
वाली चीज काफी कठिन है तब तक इस बात का कोई महत्व नहीं कि क्या 
चीज पढाई जाती है । स्पष्ट है किं शिक्षा की श्रन्तवेस्तु का महत्त्व है श्रौर जब 
हम यह मान लेते ह्‌ कि इसका महत्त्व है, तब हम ज्ञान के परिपोषण वाले विचार 
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परदहीभ्राजाते हं । हम उसी तरह मन को बुरे विचारों से विषाक्त कर सकते 
हँ । जसे शरीर को बुरे भोजन से विषाक्त किया जा सकता है । 

फिर योग्यता (2८1) वाला मनोविज्ञान ही, जिस पर यह सिद्धांत खडा 
था, संदेह-योग्य समभा जाने लगा । यद्यपि, जैसा कि प्रोफेसर स्पीयरमेन ने कहा 
दे, “योग्यताएं हर लडाई (82116) मेँ हार जाती हैँ पर युद (४) में सदा 
जीतती हं" तो भी हमें यह्‌ न भूलना चाहिए कि मन एकर श्रौर श्रविभाज्य है । 
इसलिए इसे योग्यताग्रों का बंडल मान लेना पर्याप्त नहीं हो सकता । योग्यता 
वाले मनोविज्ञान पर हादपोस्टैटीजेशन (पघ०७९॥521107) का दोष श्रवद्य 
श्राएगा भ्रौर योग्यता वाले सिद्धान्त को मानने वाले मनोवैज्ञानिक श्रलग-ग्रलग 
योग्यताग्रों पर विचार करते हुए समष्टि को भूल जति ह । स्पष्ट है किं योग्यता- 
वादी मनोविज्ञान मे जो कमियां होंगी उतत बाह्यह्पिक शिश्ना की श्रवधारणा 
मे वेसी ही न्यूनताएं श्रा जाएंगी क्योकि यह उस पर भ्राधारित है। 

पर योग्यतावादी मनोविज्ञान की म्रालोचना इस तरह की मोटी बातों से 
बहुत भ्रागे पटूंच गई । प्रायोगिक मनोवेज्ञानिक भी मैदान में भ्रा गए । उनका 
यह कहना था क्रि यदि कोई एेसी मानसिक शक्तियां श्रयवा योग्यताएं (1/1 
?20प] 065} ह जिन्ह प्रशिक्षित किया जा सक्ता है तो फिसी शविति के एक 
विशिष्ट दिशा में उन्नत हो जाने से उप्त शक्ति की सव दिशाभ्रों मे उन्नति हो 
जानी चाहिए । यदि एक व्यक्ति एसे कायं मेँ प्ररिलित हो जाता है जिसमें उसकी 
कोई एक शक्ति काम मेंश्रातीदहै, तोउस प्रशिक्षण का परिणाम उस दूसरे कायं 
मे भी दिखायी देना चाहिए जिसमे वह्‌ दाविति काम श्राती है। उदाहरण के लिए, 
यदि कविता याद करने से स्मृति प्ररिक्षितहोजातीहैतो उस प्रशिक्षण केपरि- 
राम श्रन्य चीजें, जसे तिथियाँ या गणित के सूत्र, याद करने में भी दिखाई देने 
चाहिएं । इस प्रकार प्ररिक्षण का स्थानांतरण (7205: 9 भाट) 
पायोगिक मनोविज्ञान को एकं महतत्वपुणं समस्या बन गया । जेम्स ने ्रपनी खुद 
की स्मृति के प्ररिक्षण पर्प्रयोग करके यह्‌ सिलसिला शुरू किया । श्रपने को प्रति- 
दिन पैराडाइज लास्ट याद करने का अभ्या करवाने के बाद उसने यह्‌ 
जच की किं उस प्रशिक्षण से उसकी विक्टर ह्य.गो की सेटायर नामकं पुस्तक 
को याद करने की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है।उसे यह्‌ देखकर बड़ा आचर 
हभ्रा कि इसे माद करने के मामले मे वह्‌ जसा प्रशिक्षण से पहले था, वैसा ही 
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ग्रब है । इसके बाद उसने श्रौर बहुत ते प्रशिक्षण किए ग्रौर वे उत्तरोत्तर श्रधिक 
सावधानी श्रौर विस्तारसे क्रिए। उसकी सारभूत शेली बिल्कुल सीधी थी । पहले 
तोक वस्तुमे राक्ति की परख की गई। इसके बादख वस्तुके द्वारा शक्ति को 
प्ररिक्षित क्रिया गया । फिर क वस्तु में दाक्ति को पुनः जांच कौ गई । यदिख 
वस्तुकेद्वारा प्रशि्ण के परिणामक व्नु को स्थार्नातरित हो जतेहंतो 
स्थानांतरण कौ मात्रा क वस्तुमेंकी गई श्रारस्मिक भ्रौर ्रन्तिमि परखोंमेंभ्राए 
ग्रंको के श्रन्तरसे सूचित को जाती है। 

प्रशिक्षण के स्थानांतरण के विषय मेंकिए गए एसे प्रयोगो के परिणाम 
ग्रधिकतर ऋणात्मक हए ह । सँडिफोड नें प्रायोगिक मनोविज्ञान कौ जांच कै 
परिणाम कासारांश इसखू्पमेंदियाटैः 

(१) प्ररिक्षण का स्थानान्तरण प्रभाव ऋणात्मक, शून्य, या धनात्मकहो 
सकता है । यह्‌ प्रायः धनात्मक होता है पर धनात्मकता कौ मात्रा १००५८ के 
बजाए प्रायः शून्य के बहुत श्रधिक निकट होती है । 

(२) यदि स्थानांतरण प्रभाव श्रधिक होता है तो सदा यह देखा जाताहै 
कि परख करने श्रौर प्ररिक्षण देने को सामग्रियों की वस्तुभ्रों (01615) 
(या प्रस्तुत करने कौ विधियो) मे बहुत सी चीज एक ही होती हं। 

(३) यह मानने के लिए कोई श्राधार नहींकि वृद्धिकेएक भाग को विशेष 
प्रशिक्षित करने से उसे सवंतोमृखी प्ररिक्षण मिल जाता है। 

पर लांगडन श्रौर येट्‌स को तव भी प्रशिक्षण का कोई उल्लेखनीय स्थानां- 
तरण नहीं दिखाई दिया जब एक सी वातं मौजूद थीं । यहु सोचकर कि पिदधे 
प्रयोगो में बहुत सी श्रावश्यक सावधानियां नहीं बरती गई थी, उन्होंने यह यत्न 
किया कि उनके प्रयोगौ के सारे समय पर्याप्त प्रभिरोचन (14011९81107) रहे, 
ग्रारम्भक श्रौर श्रन्तिमि परखों मे श्रमिरोचन एक-सा रहै श्रौर स्थानांन्तर की 
उत्तरोत्तर परखों में एक-सी कठिनाई हो । यह्‌ निश्चित करने के लिए कि प्ररि- 
क्षण के कारण वस्तुतः कितनी उन्नति हुई है, उन्होने कंटरोल' व्यवित प्रयुक्त 
किए जिन्हं जरा भी प्ररिक्षण नहीं मिला था ग्रौर उन्होने यहु सन्तुष्टि करली 
थी कि प्रदिक्षणा के श्रलावा श्रौर प्रत्येक दृष्टि से उनके कटोल व्यक्ति उनके 
प्रशिक्षित व्यक्तियों के तुल्य थे । इसके ग्रलावा, उनके प्ररिक्षित समूह्‌ श्रौरकंटोल 
समूह इतने काफी बड़ थे कि उन्हे घ्रांकिक कसौटी के लिए काफी समभा जा सकता 
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धा । ठेसी सावधानी कौ भ्रवस्थाग्रों मे भी उपयु क्त ऋणात्मक परिणाम प्राप्त हरा । 

बाद में काक्स ने मायसं के इस विचार से प्रेरित होकर जांच की किं बुद्धि 
के निरे अ्रभ्यास में श्रौर प्ररिक्षण मे, जिसमें भ्रन्तदष्टिभी होती है, कुं ्रन्तर 
है । निरे भ्रभ्यास या रटाई का कोई स्थानांतरण प्रभाव नहीं सिद्ध हृ्रा था, 
पर जव उसके स्थान पर कुछ मोटे सिद्धान्तो का ज्ञान दियां गया, तव काफी 
स्थानांतरण दिखाई पडा । स्पष्टतया इससे यह्‌ निष्कषे निकलता है किं एक से 
तत्व मौज्‌द होने से प्रशिक्षण का स्थानान्तरण होना भ्रावरयक नहीं, पर यह्‌ 
तव हों सकता है जव दोनों स्थितियों में सामग्री कोएक ही विधि से प्रयोग में 
लाया जाए श्रौर इन विधियो की ग्रोर ध्यान खीचाजाए। यह्‌ बात उससे पहले 
रूडिगर द्वारा की गई जांच से मेल खाती है जो इस निष्कषं पर पहुंचा था कि 
यदि स्कल के एक तरह के काम को सफार्दसे करने का प्रिक्षण दिया जाएं तो 
वह्‌ दूसरे प्रकारो में स्थानान्तरित हो जाता है, जंसे यदि “उन श्रभ्यासों के समय, 
जिनमे वह्‌ प्रशिक्षण दिया जा रहार, सामान्य स्वच्छता कै विषय में 
बातचीत द्वारा छात्रों में स्वच्छता का एक श्रादशं पैदा किया जाए 1" 

इससे बागे के इस प्रसिद्ध विचारकी भी पुष्टि हो जाती है कि स्थाना- 
न्तरण का साधन वे श्रादशे हं जो प्रशिक्षण के समय विचारपूर्वकं पुष्ट किए 
जाते ह, श्रौर समभकर स्वीकार किए जाते हं । उदाहरण के लिए, वह्‌ सूक्ष्म 
विचार, जिसका प्रिक्षण गरित में भिलता है, दूसरे क्षेत्रो, जसे भर्थलास्वर या 
मनोविज्ञान यां रोजाना के व्यावहारिक जीवन में भी काम कर सकता है, वरतं 
किं मनृष्य ने गणित पढ़कर गित की कठोर श्रौर स्पष्ट विधि के लिए कुछ 
्रादर-सम्मान की भावना बनाई हो", ओरौर कोई भी विषय सीखते हुए वियार्थी 
दक्षता से श्रौर मितव्ययिता से काम करने कौ सामान्य ्रादतें बना सकता है जो 
उसके हुर काम में उसके साथ रहेगी । 

इसे साररूपमें इस तुरहं कहा जा सकता है किं यदि ्रष्ययन के विषय के 
साथ भावनाएं भी जड जाएं, भ्र्थात्‌ स्थायी भावोंक्तातिर्माण हो जाए तो प्रदि- 
क्षण फंलाव (1721178 3776280} की भ्राला की जा सकती है, क्योकि हमारे 
स्थायी भाव ही प्रतिदिन के जीवन को विविध समस्याग्रों के प्रति हमारा सामान्य 
रुख सूचित करते है, श्रौर एेसी समस्याग्रो को हल करने की हमारी साभान्य 
विधियां निर्धारित करते हँ । परन्तु यह्‌ निदिचत है कि मूल्यवान्‌ स्थायी भावोंका 
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परिवद्धन भ्रध्ययन के विषय कौ भ्रपेक्षा विद्यार्थी श्रौर श्रध्यापक के सम्बन्ध पर 
श्रधिक निभरदहै। 

इन विरोष श्रवस्थाग्रों के प्रलावा भी प्रशिक्षण के यान्त्रिक स्थानान्तरणं के 
विषय में किए गए प्रयोगो के ऋणात्मक परिणाम स्वीकार करने चाहिए भौर 
पराम्परागत शक्तियों के भ्रस्तित्व पर संदेहं करता चाहिए । प्राखिरकार यह्‌ तो 
सवके अ्रनुभव कौ बात है किएक व्यक्तिकी स्मति सब विषयों मे एक सी श्रच्छी 
नहीं होती । उसे उप्तकी श्रभिरचि के प्रनुसार कुछ चीजें श्रच्छी तरह याद रहती 
हं श्रौर कुछ चीजं श्रच्छी तरह याद नहीं रहती । यदि यह्‌ श्राक्षेप क्रिया जाए कि 
ग्राम श्रनुभवतोयहमीदै किप्राचीन साहित्य, गणित या दशंन जसे कठिन 
विषयों के प्रशिक्षण से सब विषयों मे बौद्धिक सामथ्यं की वृद्धि होती प्रतीत होती है, 
तो उसका उत्तर यह्‌ हं कि इन कठिन विषयों में सफलता के लिए गुरू में कुशाग्र 
बुद्धि भ्रावश्यक है श्रौर वही कुशाग्र बृद्धि श्रन्य कारय-क्षेतो में भी श्रच्छी तरह 
चलती है । कठोर प्रशिक्षण से कुशाग्र मन नहीं बनते, बल्कि बात यहद कि 
कठोर प्ररिक्षण में सफल होने के लिए कुशाग्र मनों का होना श्रावरयक है । सफ- 
लताकामूल कारण श्रच्छा मनै, नकि प्रहिक्षरण। 

पर वौद्धिक शिक्षा की उस श्रवधारणा में श्रवद्य कछ सच्चाई होगी जिसे 
कितनी ही पीदियों से श्रघ्यापकं लगातार मानतेग्राएहंग्रौरवह अ्रवधारणा यह्‌ 
है कि कृ विषयों के भ्रध्ययन से सामान्यदढंग का मानसिकं प्ररिक्षण श्रवर्य 
मिलता है । बाह्यरूपिक प्रशिक्षण के सिद्धांत कौ भ्रमान्यता बौद्धिक भ्रनुशासन के 
मख्य विचार पर भ्रावश्यक रूप से लागर नहीं होती । सच तो यह दै कि बाह्य 
रूपक प्ररिक्षएा' इस पदावली में ही एक महत्वपूणं सच्चाई छिपी हुई है । समं 
कोई सन्देह नहीं हो सकता कि, उदाहरण के लिए, गणित की पटाईसेमनका 
एक रूप या प्ररूप पैदाहो जाता है जिसे. गणितीयमन कटा जा सकता है । यदि 
भ्रपेक्षित जन्मजात योग्यता हो तो नो विद्यार्थी गणित का विशेष ग्रध्ययन करता 
है, वह भ्रन्त मेँ दुनिया को शायद एक एमे निरिचत दृष्टिकोण से देखने लगे जो 
वेज्ञानिक, इतिहासकार, साहित्यिक या कलाकार का दुष्टिकोण न होकर एकं 
विशेष गणितज्ञ का दृष्टिकोण हो । उसका मन, जिसमे गणित कं ्रवधारण 
भरे हुए होगे, उनके खूप में संसार का-त केवल भौतिक जगत का बल्कि सामा- 
जिक जगत का भी- निर्वेचन करने लगेगा । वह्‌ भ्रव गरितन्न हो गया है। 








बौद्धिक म्रनृशासन १६३ 


उसके मन की एक विशेष भ्राकृति या स्प हो गया है जो उन सब व्यकितियों में 
होता है जो न केवल गित जानते ह, बत्कि उससे प्रेम करते हँ, श्रौरजो उसकी 
गित सम्बन्धी शिक्षा का सीधा परिणाम है। गित न केवल उसके मनकी 
ग्रतवेस्तु है बल्कि उसके मन की अ्रभिवृत्ति (^1111पत€) भी दै । बाह्यरूपिक 
रिक्षाके बारे में यह दृष्टिकोण ठोस है ओ्रौर इसे प्रायोगिक मनोविज्ञान के 
प्रमारो से गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

पिछले भ्रध्याय में नेतिक श्रनृशासन की जो श्रवधारणा प्रस्तुत की गई है 
वह्‌ बौद्धिक श्रनुशासन को उचित पृष्ठभूमि में देखने में हमे सहायक दहो सकती 
है । हमने वहां देखा था कि चरित्र का भ्रनु शासन श्रपरिपक्व मनो पर भ्रधिक परि- 
पक्व मनो के प्रस्ताव से उत्पन्न परिणाम होता है मौर वह्‌ शुरू में किसी प्रशंसित 
व्यकितत्व के प्रति शिष्यत्व का भाव रखने से पेदाहोता है। बाद में यह भाव 
जाति के नैतिक महापुरुषो के प्रति हो जाता है । भ्रन्त मेँ शिष्य उन श्रादर्शो को, 
जिन्हे वेयक्तिक रिक्षा भ्रौर ये नेतिक महापुरुष निरूपित करते हे, श्रपने ही 
प्रादे मानने लगता है । जव वे उसके श्रपने ्रादशं बन जाते ह, तब भ्रनृ शासन 
भ्रात्म-म्रनुरासन वन गया ह रौर चरित्र का निर्माण हो गया है । यदि गित 
मेँ योग्यता रखने वाला कोई लडका श्रपने गणित के भ्रध्यापक का प्रशंसक है तो 
उसमें भी उसका उत्साह श्रौर उसके भावों का भ्रनृकरण भ्रा जाएगा । उस गुरु 
के चरणों में बेठकर वह्‌ गणित सम्बन्धी श्रघ्ययन में बड़ी दिलचस्पी रखने 
लगेगा । वह गुरु छात्र की गुरु पर निभैरता की प्रवृत्ति को निरत्साहित 
करेगा श्रौर उसे महान्‌ गणितज्ञ के प्रति, या कम से कम, उनके विचार की 
रीतियों के प्रति बौद्धिक निष्ठा रखने के लिए प्रेरित करेगा । पर यदि वह्‌ निष्ठा 
उन महान्‌ गणितज्ञ के शिष्यत्व का वयक्तिक रूपनले ले तो निरिचतरूपसे 
लाभ होगा । “उस समय महापुरुषो के निकट रहना सर्वोत्तम प्रकार की शिक्षा 
है ।'' उनके विचारों का स्नुकरण करके छत्र उनकी सफलताग्रों मेँ हिस्सेदार 
हो जाता है । उसके मन का उनके सम्पक से निर्माण होता है। ्रन्त में गरित 
सम्बन्धी श्रघ्यय्नन के प्रति उसमें स्थायी प्रेम पदा हो जाता है । उसके शिष्यत्व 
का परिणाम यह होता दै कि उसका मन भ्रनुशासित हो जाता है। वह्‌ गणित-लोक 
का नागरिक बन जाताहै। यदि हमारा छात्र महान्‌ परम्परा के प्रभावों को ग्रहण 
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करके उत्तम रीति से करना सीखकर थोड़ी माघ्रा मं भी उनं महान्‌ गणितज्ञ 
को गौरवमय श्रेणी में ्रपनेश्राप कोले भ्राता है, उनका ही रूप धारण करके 
उनकी श्रंखों से दुनिया को देखने लगता है, तो एक स्थायी महत्त्व की चीज 
प्राप्त हो गई है। जो प्रादमी इस प्रकार श्रतुलासित है, उसमें श्रपनी पढ़ाई जारी 
रखने ग्रौर जीवन भरं श्रपने ज्ञान का विस्तार करते रहने की प्रेरणा होगी । 
हमने पहले देखा था कि प्रकृतिवाद श्रौर व्यवहारवाद रिक्षा मेंज्ञानके 
परिपोषण वाले विचार के समर्थक हँ । यहाँ हम देखते हैँ कि अ्रनुशासन वाला 
विचार श्रध्यात्मवाद से मेल खाता है क्योकि विद्यार्थी उपयु क्त बौद्धिक श्रनुशासन 
से ही बौद्धिक मूल्यों की खोज करता है श्रौर विचार जगत का नागरिक बन जाता 
है । यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों विचारों मे कु 
भ्रन्तर है, एर यह्‌ भी स्पष्ट है कि यदि व्यापक श्रौर समभदारी के नि्वंचन 
स्वीकार किए जाएं तो दोनों मेँ बहुत बडा सामान्य श्राधार है । हमने बताया 
था कि जानकारी का हित्वाभास परिपोष वाले विचार का विकृत रूपहैश्रौर 
यह्‌ देखा था कि सच्चा मानसिक पोष वह है जिसमे तथ्य शित या योग्यता बन 
जाता है । हमनें बाह्यरूपिक प्रदिक्षण के सिद्धान्त को भ्रौर शक्ति मनोविज्ञान 
को भी भ्रनुशासन वाले विचार का विकृत रूप बताकर श्रस्वीकायं ठहराया था । 
पर यदि मन एक दुस्तरे से श्रसम्बन्धित शक्तियों का बण्डल न होकर एक श्रवि- 
भाज्य सत्ता है तो यह्‌ स्पष्ट है कि किसी भी मानसिक प्ररिक्षण या श्रनुशासनका 
परिणाम सारे मन पर होगा । यदि कोई विचारसचम्‌च विचार ह, मरौर निष्कि 
मानसिक कृडा नहीं है, तो वेन केवल सारे मनको समृद्ध बनाते हँ बल्कि स्वयं 
मन बन जाते हँ । सारा श्रनभव मनकौ वृद्धिकराता है, किसी खास तरहक 
ग्रनुभव इसकी किसी खास तरह की वृद्धि कराता है, श्रौर योजनाबद्ध भ्रनुभव, 
जिसे हम भ्रध्ययन कहते है, उसकी व्यवस्थित रूप से वृद्धि कराता है । सक्रिय 
विचार किन्हीं स्थितियों मे मन की प्रतिक्रियाकेरूप है \वे इसकी श्रजित शक्तियाँ 
है श्रौर श्रपने श्रापको समष्ट्योंके रूप में एक बनालेते हं। ये समष्टियां, चाहे 
हम इन्दे ज्ञान-प्रणालियां कर, मानसिक पृष्ठभूमियां कटे, ज्ञानात्मक प्रवृत्तियां करे, 
कम्प्लेक्स करै, या श्रमिबोधन पुज (4701101 17148565} कहँ, हमारे 
सब कार्यो प्रौर्‌ प्रभिवृत्तियों को निर्धारित करने वाली शक्तिशाली चीज दह, तो 
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भ्रनुशासन के दृष्टिकोण से प्रशिक्षण सेरक्तिपेदा होती है, या तथ्य शक्ति बन 
जाता है । इस प्रकार ज्ञान को परिपोषण मानने ग्रौर ज्ञान को भ्रनुशासन मानने 
के मध्य कोई श्राधारभूत विरोध नहींहै। वे एक दूसरेके विरोधी होने की 
बजाए परस्पर पूरक हं भ्रौर वे एडम्स कैसूत्र में एक दूसरे से मिल 
जाते हं । 








श्रध्ययव € 
पाट्यकम 


((-प77{<पापा) 

हम देख छके हं कि शिक्षा के विभिन्न दशन श्रौर दुष्ट्या से एक दूसरे से 
चाहे जितने दूर हो, पर इस बात में वे सब एकमत हं कि ज्ञान रिक्षाकाश्रपरि- 
हायं साधन है । इसी बात को दूसरे शब्दो मे पे कियाजाए तो हम कहु सकते 
हंकिवे इस बातपर सहमत हं किस्कूल बालकं को यह्‌ भ्रनुभव देने के 
वास्ते है, जो वांछनीय माना जाता है । इसलिए हमे इस प्रन पर विचार करना 
चाहिए कि बालकको स्कूल में किस प्रकारका ज्ञान या श्रनुभव मिले, स्कल 
के ्रध्ययन के विषयों का चूनाव हमे किन सिद्धांतों पर करना चाहिए, पा.य- 
क्रम की विषयवस्तु का निरचय हम कंसे करं । एसे प्रदनों का हमारे विविध 
दन एक ही उत्तर नहीं देगे । तो भी, हम विभिन्न दष्टिकोणों से श्राने वाले 
निष्कर्षो मे से कुछ साभा भ्रंश निकालने की, ग्रोर यह्‌ देखने की प्राज्ञा कर सकते 
हँ कि कुछ दूरी तक वे एक~दुसरे को संशोधित करते हं श्रौर एक-दूसरे की कमी 
पूरी करते ह्‌ । 

चरम प्रकृतिवाद (ः7ला1€ दवधप18871) स्कूल में स्वयं बालक के 
वतंमान काल के ध्रनुभव, कार्यो श्रौर श्रभिरुचियों पर बल देता है । उसकी दृष्टि 
मे सिफं इनके श्राधार पर ही उसके स्कूल के पाट्यक्रम का फसला करना उचित 
है । उसका बड़ों के दखल, निदेरान या जबरदस्ती से कोद वाधाया स्कावटनं 
डालते हए भ्रपने ही उचित अनुभव प्राप्त करने से, एक स्वतंत्र, चुस्त, सुखी 
ग्रौर सुसमंजित (\€1-24) ०5९0) मनुष्य कौ वृद्धि मे सहायक होने से भ्रागे 
कोद रीर ध्येय नहीं । स्पष्टतः ज्ञान के खातिर ज्ञान प्राप्त करने का कोरईष्येय 
नहीं दै, जंप्ना कि पहले हम नील के (भयंकर स्कूल' के विवरण में देख चुके हे । 
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पर व्यवहार में प्रायः प्रकृतिवाद कौ वुटिपूति श्रौर संशोधन व्यवहारवाद 
` (8211570) से हो जाता है, जो हमे पाट्यक्रम कै लिए उपयोगिता को 
कसौटी देता है । स्कूल को वह्‌ ्रनुभव संचित कर देना चाहिए जो बालक को 
बाद में काम भ्राए । पाट्यक्रम में वह्‌ ज्ञान श्रौर कौरल शामिल होना चाहिए, 
जिसकी बालक को न केवल श्रपने वतंमान बालकं जीवन के लिए, बल्कि भविष्य 
के प्रौढ जीवन के लिए भी श्रावरयकता है । यहां हम एक सीधे-सादे भ्रादमी का 
द्ष्टिकोण रखते हँ जो मोटी बुद्धि का दृष्टिकोण है रौर तत्त्वतः ठोस दृष्टिकोण 
है, श्रौर यदि कोई बहुश्रुत शिक्षक सीधे-सादे भ्रादमी को राय को तुच्छ समता 
है तो शायद वह्‌ श्ररस्त्‌ के इस कथन को भ्रासानी से ग्रहण कर लेगा : “इसमें 
कोई संदेह नहीं कि बालकों को वे उपयोगी चीजं पढाई जानी चाहिए जो 
वास्तव मेँ श्रावर्यक हं ।“ बोडं श्राफ एड्केशन के प्रवक्ताभ्रो ने कहा है करि 
““पाट्यक्रम के प्रति हमारा रवेया इस इच्छा से प्रभावितहुभ्रा है कि बालकों को 
वे श्रादतं, कौशल, श्रभिरुचियां ओौर भावनाएं ग्रहण करने या बढ़ाने में सहायता 
दी जाए जिनकी उन्ह भ्रपनेलाभ केलिए भ्रौरउनलोगोके लाभ के लिए 
जिनके बीच वे रहगे, म्रावरयकता होगी" । 

इस प्रकार “'प्रत्येक सामान्य बालक को भ्रपनी भाषा बोलने, पठने श्रौर 
लिखने का सामथ्यै, भ्रौर भ्रंक्गणित श्रोर नाप-तोल का कुछ ज्ञान भ्रव प्राप्त 
करना चाहिए । इसी प्रकार, स्वास्थ्य श्रोर शारीरिक प्रशिक्षण का तथा प्रायो- 
गिक शिक्षा का इतना श्रधिक महत्व है कि कोई भी उन्हे प्राथमिक स्कूल के 
पाटयक्रम से बाहर रखने की बात नहीं सोच सकता" । इस प्रकार हमे उप- 
योगिता की कसौटी से ्रावदयक न्यनतम पाट्यक्रमप पता चल गया । ये चीजं दनिक 
जीवन मेँ परम श्रावद्यक हं भ्रौ र उनके विना मनुष्य को बडी कठिना होती है । 
इसलिए ये चीजे पाट्यक्रम में श्रवद्य होनी चाहिए, भ्रौर उपयोगिता वाली 
कसौटी साथ ही इतिहास भ्रौर भूगोल को भी भ्रावद्यक बनाती है, क्योकि इन 
से नागरिक के द॑निक जीवन की ससस्याग्रों को समभने में मदद भिलती है श्रौर 
गरित तथा विज्ञान को भी पेश करती है। पर इनकी प्रकृति श्रौर मात्रा इस 
बात पर निर्भरदहै कि छात्र को किस तरह काजीवन बिताना है। उदाहरण के 
लिए, लडकियों के लिए गृह-विज्ञान भ्रौर देहाती क्षेत्र के लडकों के लिए कृषि- 
विज्ञान ठीक होगा । बाद मे उपयोगिता कौ कसौटी किसी पेशे की सीधी रिक्षा 
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को भ्रावश्यक बनाती है । इस विषय परं श्रगले श्रध्याय में विचार किया जाएगा । 
यद्यपि शिक्षण क्षेत्र का व्यवहारवादी भी भविष्य पर मृख्यतः उपयोगिता 
कीदृष्टिसे ही विचार करतादहै, पर वह्‌ श्रपने सिद्धांत का संकीणे श्नौर निष्फल 
निवंचन नहीं करता । कारण यह्‌ कि उसका लक्ष्य मानवीय प्रगति है, ्रौर वह्‌ 
स्कल की शिक्षा को यह प्रगति करने का मुख्य साधन समता है । इस प्रकार, 
वह्‌ प्रकृतिवादी से इस बात में बहुत श्रागे बढ़ जाता दहै कि वहु स्कल में कुछ 
व्यवस्थित श्रनुभव कौ श्रावद्यकता समता है, पर इस विचार में वह्‌ उससे 
प्री तरह सहमत है कि स्कूल कौ पढ़ाई स्वयं बालक की वतमान श्रभिरुचियों, 
क्रिया-कलाप श्रौर श्रनृभव को ्राधार बना कर होनी चाहिए । 
भ्र हम यदह देखने का यत्न करगे कि व्यव्रहारवादी प्राथमिक स्कूल के 
पाटुयक्रम कौ समस्या किस तरह हल करता है । इय्‌ पुस्तक, विषय या श्रष्या- 
पक के बजाए बालक को महत्व देता दै। यदि बालक श्रव प्रचुर श्रौर पूणे 
म्रन॒भव प्राप्त कर रहा है तो वह्‌ ग्रपने भावी जीवन की श्रच्छी-से-ग्रच्छी तैयारी 
कर रहा है । क्योकि क्रियारीलता बालकपन की श्रावदयक विशेषता है, इसलिए 
वालक को श्रवस्य क्रियाज्ील होना चादिए । स्कूलमें उसे जो भ्रनृभव दिया 
जाए, वह्‌ पक्के तौर से उसकी प्राकृतिक क्रियाशीलताग्रों मरौर श्रभिरचियों पर 
प्राधारित होना चाहिए । यदि स्कूल का श्रनुभव इस प्रकारदहोतो रेषे मौकेन 
प्राएगे करि एक श्रोर उत्ुक चुस्त छोटा बालक हो जो उत्सुकता से श्रन॒भव 
प्राप्त करना चाहता है, ्रौर दूसरी श्रोर एक वड़ा लडका हो जो बडी श्रनिच्छा 
से स्कूल में श्राता है श्रौर स्कूल उसे जबरदस्ती भ्रवांछिति श्रनृभव देता है। इय्‌ई 
शिक्षा मे वाद्यरूपिकता (01102111) कं प्रबल विरोध करता है श्रौर श्रत 
मे वह्‌ इसफ तकंसंगत निष्कं ख्य इस सिद्धांत पर पहुंवता है कि सीखना एक 
सक्रिय प्रक्रम है, तथ्यों को निष्किय स्वीकृति नहीं । 
उसने बालक की स्वाभाविक स्रभिरचियों का चारभागों मे विरलेषणा किया 

“वार्तालाप था प्रपनी बात बताने मे भरभिरचि; पृच्छा (णवृपा) भ्र्थात्‌ 
वस्तुश्रो को जानने मे दिलचस्पी; वेस्तुएं बनाने प्रथत रचना में दिलचस्पी 
श्रीर्‌ कलात्मकं श्रमिव्यवित में दिलचस्पी । ये वे प्राकृतिक संपदाएं हँ या श्रनि- 
योजित्त पूजी हूं जिनके प्रयोग पर बालक की सीध वृद्धि निभैर है। इन भ्रभि- 
रचियों कौ द्विशो मे मागे वदने के लिए पटृने-लिखने भ्रीर॒गिनने की कलार 
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ग्रपेक्ित होती हं श्रौर बालक उन्हं साध्य के बजाए उपकरण समकर हस्तगत 
करना चाहते हं, पर ये कलाएं स्वयं दिलचस्पियो से सदा गोण रहती हुई भी 
प्रपना उचित स्थान श्रवइ्य भ्रौर श्रनिवायेतः प्राप्त करेगी । 
इसलिए यहाँ समस्या यह है कि (१) बालक को कम-धधों, भ्रमिव्यक्ति, 
वार्तालाप, रचना भओ्रौर तजस्बे करने मे स्वयं काये करने का बहुत काफी मौका 
मिले, ताकि उसका नैतिक शओ्रौर बौद्धिक व्यष्टित्व उसे पुस्तकों से मिलने वाले 
दूसरों के बहुत भ्रधिक श्रनृभवसे दब न जाए, ओर (२) उसके प्रत्यक्ष प्रनुभव 
को इस प्रकार चालित करिया जाय जिससे बालक को यह्‌ महसूस हो किं वह्‌ 
परंपरागत सामाजिक उपकरणों का सहारा ले भ्रौर उनमें कुरालता हासिल करे-- 
उसे मोटिव भ्रर्थात्‌ प्रेरकभाव या प्रयोजनं प्रस्तुत किये जाएं श्रौर वहु उन्ह 
वुद्धिपूर्वक समकर श्रागे बढ़े जिससे उसकी शवितयों मे वृद्धि. हो । वह्‌ उनका 
गुलाम न बन जाए । जब यह्‌ समस्या हल हो जावेगी, तब भाषा, साहित्य भ्रौर 
गणित का काम यांत्रिकवाद, रूपात्मक विरलेषण॒ भ्रौ र सनसनीदार श्रभिरुचियों 
को श्रपील करने का संयोजन नहीं होगा, चाह यह्‌ भ्रपील श्रनजाने तौरसे ही 
को जाती श्रौर इस भयके लिएजराभी कारण न रहेगा कि पुस्तकों भ्रौर 
पुस्तकों से सम्बन्धित भ्रन्य चीजों को वह्‌ महत्त्वपूणं स्थान नहीं मिलेगा जो 
उन्हे मिलना चाहिए । 
इस प्रकार इयूई की दुष्टि में पाठ्यक्रम बाल-प्रकृति रौर जीवन की वास्त- 

विकताग्रों से सम्बन्ध रखता है । ज्यो-ज्यों शिक्षा ्रागे बढती है, व्यो-त्यों इसकी 
विषय-वस्तु वास्तविक जीवन की विभिन्न गतिविधियों मेसे छटी जाएगी भ्रौर 
उनका निर्णायक सिद्धान्त यह्‌ होगा किं बालक के परिवधेन की कमिक भवस्थाश्रों 
मे उसकी स्वाभाविक भ्रभिरविययांक्याहं। प्रतिवाद की इतनीमात्राको 
बहुत सारे लोग॒स्वंथा ग्राह्य मानेगे । भ्रादशे घर में बालक धर के कार्यो में 
भाग लेता हरा स्वभावतः भौर श्रनिवायंतः सीखता है भ्रौर यदि हम इस सारे 
कायं को संगठित श्रौरः सामान्यत कर दे तो भ्रादशे विद्यालय बन जाता है । 
धर सर्वथा बालक के हितों की दृष्टि से नही चलाया जाता, पर विद्यालय सिर्फ 
वालक के लिएदै। इ प्रकार स्कूल की प्रकृतिदहीरएेसीहै कि यह्‌ धरकी 
अपेक्षा भ्रधिक प्ररिक्षण दे सकता टै श्रौर इसके लिए वह॒ सवथा बालक की 
ग्रभिरुचियों की दृष्टि से काम-धंये चुन सक्ता है । 
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पर श्रध्यात्मवाद पाट्यक्रम की समस्या पर बालक शओ्रौर उसके वतमान या 
भावी कार्यो के बजाय विचारोंकौदष्टिसे विचार करतादहै। यह्‌ बालक के 
वतमान भ्रनुभव पर इतना ध्यान नहीं देता जितना सारी जाति के श्रनृभव पर । 
यह मनिवीय ज्ञान श्रौर भ्रनुभव की संपुणं समष्टि पर विचार करता है श्रौर 
उसका छोटा रूप विद्यालय मेँ बालक के सामने रखना चाहता है । यह इस दष्टि- 
कोण से विचार करता है कि विद्यालय का उद्‌ श्य स्वयं सभ्यता को प्रतिविवित 
करना हे । इसलिए पाठ्यक्रम का मुख्य प्रयोजन यह्‌ है कि बालक जिस म्‌लवंश 
का एक सदस्य है, उसके पुंजीभत श्रन॒भव को, कम से कम प्रतिनिध्यात्मक {रूप 
म ही सही, साररूप में प्रस्तुत करे श्रौर संगठित करे । 
जो लोग इस विचार के समर्थक हः उनका पहला कार्यं मानवीय श्रन्‌भव का 
विर्लेषणा करना है । पहला विश्लेष तो यह्‌ होता है कि मन॒ष्य का अ्ननभव 
कम-से-कम दो प्रकार का है : एक तो उसके प्राकृतिक वातावरण से होने वाला 
भ्रनुभव श्रौर दूसरा ्रन्य मनुष्यों से होने वाला ग्रनृभव । इससे हमें पाठ्यक्रम 
केदो मोटे विभाग तुरन्त पता चल जाते हुः एक तो विज्ञान ्रौर दूसरा मान- 
वीय श्रघ्ययन भ्र्थात्‌ साहित्य ्रादि (घप1311111९8) । इनमें से प्रत्येक को 
श्रागे विभाजित किया जाए तो इनमें श्रध्ययन का प्रायः प्रत्येक विषय श्रा जाएगा । 
दूसरा विदलेषण॒ का तरीका वह्‌ है जिसमे भ्रनुभव का मनोवैज्ञानिक विर्लेषण 
किया जाता श्रौर उसमे ये तीन चीजं निकलती हं, अर्थात्‌ (क) प्रयसन 
(01191100) श्रथति सक्रिय प्रयत्न का श्रन्‌ूभव, (ख) संज्ञान (0821110) 
या जानने का श्रनुभव श्रौर (ग) भावना (7९५६) या महसुस करने का श्रन्‌- 
भव । इस विद्लेषण के श्रनुसार चल कर हम इस निष्कषे पर पहुंच सकते हैँ कि 
पाटूयक्रम में (क) वह्‌ चीज होनी चाहिए जिसे मनुष्य करने का यत्न करता है । 
इसमें मनुष्य जाति के कला-कौदल भौर विशेष रूप से वे कला-कौशल, जो भोजन, 
वस्त्र ्रोर प्राश्य की श्रारम्भिकश्रावश्यकताश्रों क पूति मे सहायक होते है, रामिल 
होने चाहिए । इनसे स्वभावतः हम उपकरणों के उपयोग श्रौर ललित कलाग्रों पर 
पहुंच जाएंगे जो व्यावहारिक समस्याग्रों के हल हो जाने पर भ्रनिवार्यतः सामने 
भ्रा जाती हं, क्योकि जैसा कि इय ईने कहा था, ““पुनर्जागरण काल की कला इस- 
लिए महान्‌ थी कि वहु जीवन कौ हस्त-कलाश्रों मे से होकर बढ़ी थी । वह किसी 
भ्रलग वायुमण्डल में, चाहे बह कितना ही श्रादशं हो, स्वयं पदा नहीं हो गई थी, 
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वलिक उसने जीवन के घरेलू रौर रोजाना के रूपों मे चलने वालौ बातों को 
एक भ्रात्मिक श्रथं दे दिया था । पाठ्यक्रम में वहु चीज भी होनी चाहिए (ख) 
जिसे मनुष्य जानता है । उसमें उसके विचार की मुख्य रीतियों का समवेश भी 
होना चाहिए । इस प्रकार उसमें भाषा भ्रौ र साहित्य, विज्ञान, गणित, इतिहास 
श्रौर भूगोल - मतलब यह है कि प्रचलित बौद्धिक विषय भी श्रवस्य होने चाहिए । 
प्रतिम बात यह दहै कि विद्यालय में (ग) मनुष्य की भावना मुख्य रीतियों 
श्रौर कला, कविता श्रौर संगीत मे उनकी म्रमिव्यक्तिका अनुभव भी कराया 
जाना चाहिए । इन्हीं साधनों से मनुष्य नें अपनी मूल्य को भ्रनूभूति को श्रभिव्यक्त 
करते की श्रित प्राप्त की दहै श्रौर उनकी किसी भी कारण से उपेक्षा नहीं होनी 
चाहिए । उस महान्‌ शैक्षणिक श्रध्यात्मवादी प्लेटो ने ही यह कहा था कि “जो 
रिक्षा ्रापको घृणा करने योग्य ॒वस्तुग्रों से सदा घृणा करना श्रौर प्रेम योग्य 
वस्तुग्नों से सदा प्रेम करना सिखाती है“ उपे ही रिक्षा कहना सही है 
वेकारा ब्रोनफोडं ने एक उल्लेखनीय पुस्तक जेनस एण्ड बेस्टा (1215 
2110 ©518.) मे, जो प्रथम महायुद्ध के दिनों मं प्रकारित हुई थी, ऊपर बताए 
गये ठंग काही विष्लेषण किया है । स्कूल को संसार का, न केवल रोजमर्याके 
संसार का बत्कि सारी मानव-जाति, रारीरं भ्रौर श्रात्मा, भूत, भविष्य श्रौर वतं- ¦ 
मान के संसार का, एक श्रादशे लघुरूप या नमूना मानते हुए वह मनृष्य के कार्यों 
के तीन तरह के विभाजन पर पहंचता है । व्योक्रि “मनुष्य का मष्तिष्क हाथम्रौर 
हदय एकत्व में घरैत हँ, इसलिए संस्छृेति के उपकरण भी तीन ह, अर्थात्‌ विज्ञान, 
कलाएं श्रौर दस्तकारियां तथा भाषाएं जिनमे सव तरह का संगीत रौर साहित्य 
ग्रा जाता है । मनुष्य की दिलचस्पो के विषय भी तीन हं : स्वयं प्रकृति, कला- 
कगैशल श्रौर ्रन्य लोग । इसलिए हमे स्कल में भी तीन विषय पद्ने चादिष्ट; 
(क) प्रकृति कौ कला का वाह्य प्रकृति का भ्रघ्ययन; (ख) हस्त-कला या कलाभ्रों 
तथा दस्तकारियों का अ्रध्ययनः; श्रौर (ग) भाषा या जन-कल। (०1-612) 
अर्थात्‌ भाषा के विभिन्न रूपों का ्रध्ययन } भ्रध्यापकों में भी प्रकृति-शास्ती, 
कृला-कौराल के उस्ताद श्रौर विद्वान होने चाहिष या जंसा कि ब्र नफोडं ने उन्हें 
नाम दिया है, वे प्रकृति-मानववादी (वरिणाल-पपणथाः 5६), कला-मानववादी 
(० पपाशा81) प्रौ र भाषा का जन-मानववादी होने चाहि्ण--इस प्रकार 
लेखक ने श्रना यह विचार रखा है कि भ्रष्यापक सदा “मानववादी होना चादिए 
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जिससे वह्‌ श्रपने छात्रों में उनकी पूणं मानवता को परि्वधित कर सके“ 1 
नन ने श्रधिक विस्तृत श्रौर इसलिए श्रधिक उपयोगी विश्लेषण दिया हे । 
उसने उपयोगिता की कसौटी को, जहां तक वह्‌ जा सकती है वहाँ तक, सारतः 
सुस्थित माना है, शौर बाह्यरूपिक प्ररिक्षण सिद्धांत को निणयिक सिद्धांत के 
रूप मेंश्रस्वीकार किया है, ग्रौर पिछले ब्रध्याय मेँ प्रस्तुत बौद्धिक अरन्‌रासन के 
विचार को परिवधित किया है । पाट्यक्तम के सिद्धांत के विषय में वह्‌ निम्न- 
लिखित बातों को ठोस श्राधार मानता है: 
` “किसी राष्ट्‌ के विद्यालय उसके जीवन के वेश्रंग है जिनका विशेष कार्य 
राष्ट की श्रात्मिक शक्ति को दृढ़ करना, उसके एतिहासिक सातत्य को बनाये 
रखना, उसकी भूतकाल की सफलताग्रों को कायम रखना श्रौर उसके भविष्य 
कौ गारंटी करना है । श्रषने स्कूलों कै द्वारा राष्ट को उन चिरस्थायी स्रोतों का 
स्मरण रखना चाहिए जिनसे इसके जीवन के सर्वोत्तम ्रांदोलनो को सदाग्रेरणा 
मिली दै, इसके ग्रधिक महान पुत्रौ के स्वप्नं का साीदार बनना चाहिए, सदा 
ग्रपनी स्वयं भ्रालोचना करते रहना चाहिए, श्रपने भ्रादर्यो को निमंल बनाते रहना 
चाहिए, श्रपने श्रावेगों को नई प्रेरणा श्रौर नई दिला देते रहना चाहिए ॥" 
विद्यालयों पँ उन मानवीय गतिविधियों का प्रतिविम्ब दिखाई देना चाहिए 
जो व्यापक जगत में महानतम श्रौ र सबसे श्रधिकं स्थायी सार्थकता रखती हे श्रौर 
मानवीय श्रात्मा की भव्य श्रभिव्यवितत्यां हं । नन के सिद्धांतमें, जो एेसे श्रच्छे 
रूपमे रखा गयां है, श्रध्यात्मवादी पक्ष कासार भ्रा जाता टै । 
वे कौनसी मानवीय गतिविधियां है जिनका प्रतिबिम्ब विद्यालयों मे होना 
चाहिए ? “वे स्वभावतः दो समूहो मेंश्राती हुं । प्रथम समूह्‌ मेवे कायंभ्राते हं 
जो व्यष्टिगत श्रौर सामाजिक जीवन की श्रवस्थाभ्रों की हिफाजत करते हं भ्रौर 
इनके मानदण्ड को कायम रखते हँ, जसे स्वास्थ्य श्रौर शारीरिक गोभाका ध्यान 
रखना, शिष्टाचार, सामाजिक संगछ्न, नंतिक नियम श्रौर धर्म; दूसरे भागम 
वे कायं भ्राते हँ जो प्रारूपिक सुजनात्मकं कार्थं हँ श्रौ र “जिनके बारे मे यह्‌ कहा 
जा सक्तादहैकिवे सभ्यता काठोस गँवा है" । पहु समूह्‌ के कायं श्रपनी 
प्रकृति कै कारणा विषय नहीं माने जा सकते, यचपि छात्रों कै श्रध्ययन द्वारा 
उन्हं प्रेरितं भ्रौर पृष्ट किया जाना च।दहिए, श्रौर सुनिरिचत श्रध्यापम द्वारा 
छात्रों को कृछ-न-कु दूर तक उनकी दिशा मेंले बाया जाना चाहिए । 
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उदाहरण के लिए, सामाजिक संगठन श्रौर नैतिक नियम स्कल के सारे जीवनम 
व्याप्त होनें चाहिषँ श्नौर धार्मिक भावना का कभी भ्रभाव नहीं होना चाहिए । 
दूसरे समह के कार्यो पर विचार करते हए हम देखते हं कि- 

“शिक्षा की प्रत्येक पूणं योजना मेँ इन चीजों का समावेश श्रवस्य होना 
चाहिए : (१) साहित्य, जिसमें मातुभूमि का कम-से-कम सर्वोत्तम साहित्य शामिल 
हो; (२) कु प्रकार की कला, जिनमें संगीत भी हो, जो सवसे श्रधिक विश्व- 
व्यापी कला है; (३) दस्तकारी, जिसके सिखाने मे यातो सौदयं के पहलू पर 
वल देना चाहिए, जैसे ब्‌ नाई, लकड़ी पर खुदाई, अक्षर बनाना श्रादि, या इसके 
निर्माणात्मक पहलू पर बल देना चाहिए, जसे बद्ईगिरी शरोर सुई के काम; 
(४) विज्ञान जिसमें गित, संख्या, स्यान ग्रौर समय का विज्ञान शामिल है। 
इतिहास भ्रौर भूगोल इसमे दोरूपों मे श्राना चाहिए- प्रथम तो इतिहास 
साहित्य का हिस्सा है श्रौर भूगोल विज्ञान का । दुसरे इन्हँ प।ट्‌यक्रम में मुख्य 
स्थान मिलना चाहिए क्योकि इन्दं विषयों में सनूष्य के संचलन का वणेन श्रौर 
निवेचन होता है 1" 

पाठक को स्पष्ट हो गया होगा किं नन ने सुजनात्मक कार्यो का जो विर्लेषण 
क्रिया है वह्‌ ब्रोनफोडं द्वारा किये गये विभाजन से बिलकुल मेल खाता है, जिसमे 
उसने मानवीय कार्यो को जन कला या भाषा कला, हस्त कला भ्रौ र प्रकृति कला 
मेर्वांटादै। 

श्रध्यापन की श्रात्मा क्या होनी चाहिए ? नन का स्पष्ट विचारदहं कि 
“स्कल को मृख्यतः एेसा स्थान समना चाहिए जहां कोई ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है, बलिक एेसा स्थान समभना चारिए जहां बालकों को कु प्रकार के कार्यो 
का श्रन॒गासन दिया जाता दै 1” बोड श्राफ एडकेन ने भी एसी ही बात कही 
है कि पाठ्यक्रम को ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य संचित करने के स्यानकेरूपमें 
सोचने के बजाए कायं श्रौरश्रन्‌भव के पमं सोचना चाहिए इस प्रकार, उदा- 
हरण के लिए, गणित कुछ नियम के समूह्‌ के रूप में नहीं पठानी चाहिए, बल्कि 
सोचने रौर काम करने के लिए एक विशेष तरीके के रूप मे, दुनिया के साथ व्यवहार 
करनेके एकदेगके रूप में, सिखानी चाहिए । हमे भ्रपने छात्रों को गणित 
सम्बन्धी विचार के परिणाम दे देने के बजाय उन्हे इसके प्रक्तमों में से गुजरते 
का रास्ता दिखाना चाहिए । जो बात गणित के बारेमे सचदहै, वह्‌ स्कूलके 
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सब विषयो के वारेमेंसचदै। वे विषयषेसे मार्गोके रूपमे पेद किए जाने 
चाहिए, जिनमें होकर उसकी सुजनात्मक ऊर्जा का प्रवाह वह सके । जव हम 
यह्‌ स्मरण करते हं कि कवि श्रसली प्र्थो मे निर्माता होते हँ, तब हमें इस वात 
की ठीक पृष्ठभूमि मिल जाती है। तो, न केवल कविता में वत्कि सामान्यतया 
सारे साहित्य मे गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास श्रौर स्कूल के सभी कार्यो में 
छात्र को निमतिा या सृजनकर्ता बनना है। उसे सदा नई बात पता लगाने की 
ग्रौर नया सृजन करने की प्रसन्नता होनी चाहिए । उसे श्रपनीही श्रात्मा की 
नई अ्रभिव्यवित से सन्तुष्ट होना चाहिए । 

यहां श्राकर हम इयृई वाले सिद्धान्त परदहीभश्राजाते ह क्योंकि वह्‌ श्रौर 
नन दोनो यह्‌ मानते ह कि स्कूल में कुछ कायं होने चाहिए । इसमें कोद संदेह 
नहीं कि इय्‌ ई यह मानता टै कि कार्यो का चुनाव मुख्यतः स्वयं बालक को केन्द्र 
बनाकर करना चाहिए श्रौर नन यह मानतादै कि चुनाव करने में सभ्यता 
के व्यापक दृष्टिकोण का विचार करना चाहिए । यह्‌ कहना तो व्यर्थं हैकिये 
दोनों विचार ग्रावर्यक रूप से एक ही पाटृयक्रम पर पहुंच जाएँगे, यद्यपि काम की 


भावना एक-सी हौ सकती है । पर यई की पुस्तक में जव हम यह पढते हँ कि | 


बालक के मन मं ्रसमभ्य लोगों के प्रारूपिक कार्यो कौ एक तरह की स्वाभाविक 
पृनरावृत्ति होती है, भ्रौर यह्‌ सोचते हं कि नन रिक्षाके भ्रारंभिक काल में जिन 
प्रारूपिक मानवीय कार्यों को पाट्यक्रम मं लाना चाहता है, वे वही श्रसमभ्यया 
भ्राद्य (71711116) कायं हं, तव हम यह निष्कषं निकाल सकते हं किं समस्या 
कै प्रति दोनों दृष्टकोणों में कोईमौलिक श्र॑तर नहीं । पर यह्‌ बाततो सत्य बनी 
ही रहती दै कि इनमें से एक सारतः प्रकृतिवादी हे प्रौर वह्‌ वालक की दुष्टि- 
कोण से चलता है, श्रौर दूसरा श्रध्यात्मवादीहै जो मानवीय ज्ञान श्रौर सफलता 
की पूणं समष्टि के दृष्टिकोण से चलता है। 

पर दोनो ही निष्क्रियता, वाह्यरूपिकता (0718]571) ग्रौर शब्द-शिक्षा 
(४९021157) कै विरोधी ह । वहत से पाठकों को यह्‌ महसुस होगा कि इयूरई 
का सिद्धान्त इस दुष्टिसे भ्रधिक भ्रच्छा है कि इसमें स्वयं वालक भ्रौर उसकी 
श्रमिरुवियो कौ उपेक्षा नहीं होती श्रौर पाटुयक्रम एक दूसरे से पुथक्‌ विषयों मेँ 
श्रनुचित खूप से विभाजित नहीं हो जाता । यह रिक्षा ग्रहण के सारे प्रक्रम को 
एक साथ प्रागे बद़रात्ता है श्रौर पारृयक्रम को एकात्मक बनाता है भ्रौर एकात्मकता 
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का श्राधार स्वयं बालक होता है। प्रकृतिवाद भ्रौर व्यवहारवाद से श्रनुप्रारित 
शिक्ना-पद्धतियो मे जैसा सदा हृश्रा करता है वसे ही यहां भी खतरा इस बात मे 
है कि एेसा कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं जिसकी दशा मेँ प्रयत्न किया जाना है । बालक 
भविष्य मे पुरूष श्रौर स्त्री बनने की तयारी कर रहे हं, श्रौर इसलिए बालक का 
काये भ्रपने प्रापमे पूरी तरह कोई साध्य नहीं है । बालक के वतमान जीवन के 
महत्व भ्रौर सार्थकता के वारे में सब कुछ सान लेने के बाद भी यह्‌ बात तो सत्य 
रहती ही है कि शिक्षास्कूल के बादके किसी भ्रौर काम की तेयारीहै। नन का 
ग्रध्यात्मवादी दृष्टिकोण हमारे सामने एक ध्येय रखता है, चाहे वह बहुत ऊचा 
ध्येय है, श्रौर इसमे तथा व्यवहारवादियों ्रौर प्रकृतिवादियों के कायं के सिद्धांत 
मे कोई विरोध नहीं होना चाहिए, बरतें कि ये किसी लक्ष्य की भ्रोरलेजा रहे 
हो । हाँ, जेसा कि हम पहले देख के हं, भ्रध्यात्मवाद भ्रनिवार्येतः ध्येय पर बल 
देता है श्रौर प्रकृतिवाद शिक्षा के साघनों पर बल देता है। श्रष्यात्मवादी यह्‌ 
कहता है कि जो श्रभिरुचियां पहले से मौज्‌द नहीं है, उनका सृजन करना पहले 
से मौज्‌द श्रभिरुचियों को बढ़ाने की अपेक्षा श्रधिक ञचा उह्‌श्यहै। 
साथ ही रिक्ता में बाह्यरूपिकता का विरोध करते हुए भी इसका बहुत 
शाब्दिक श्रथं न करना चाहिए । इस बात पर हम सव सहमत हो सकते हं कि 
विशेष रूप से श्रारम्भिक काल में बाह्यरूपिक शिक्षा का स्थान बालक के श्रपने 
साह श्य कायं से गौण होना चाहिए, पर यदि बालक को, उदाहरण के लिए, 
गित या पठने की कुछ बाह्यरूपिक शिक्षा की श्रावश्यकता मालूम होती हे श्रौर 
इच्छा श्रनभव होती दै तो वह उसे ्रवश्य मिलनी चाहिए । स्कूल को उसे मनुष्य 
जाति के श्रनुभव का निचोड़ प्राप्त कराना चाहिए ग्रौर पुंजीभूत ज्ञान का वह्‌ संग्रह 
उसे देना चाहिए जो भविष्य मे काम भ्रा सके। ्रध्यापक स्वाभाविक कार्योया 
भ्रभिरचियों पर चाह जितना वल दे, पर उसे सारे मानवीय प्रनुभव का कोई-न- 
कोई विश्लेषण भ्रवदय करना होगा, श्रौर यह फंसला करना होगा कि स्कूल में 
बालक क्रिन श्रनुभवों को सवसे श्रधिक लाभदायक रीति से प्राप्त कर सकता दै, 
श्रोर इसमें हमेशा यह्‌ भ्रावश्यक होगा कि पाट्यक्रम को एेसे कार्यो मे बांटदिया 
जाए जो एक दूसरे से पृथक्‌ हं। पर यह बात कह देना उचित होगा कि ये कार्यं 
सदा सोटश्य होने चाहिए । बालक को किसी समस्या की सीधे साधना करनी 
चाहिए श्रौर स्वयं यह महसूस करना चाहिए कि उसके ज्ञान श्रौर कौशल को 
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बढाना उसके लिए भ्रावश्यक टै । समभदार श्रध्यापक यह्‌ यतन केरता हैक 
उसके छात्र के सामने एेसी कठिनादयाँ श्राएं जो पढ़ाई या गरित सीखनेसे हीं 
हल दौ सकती हं । शिक्षा कै विषय में इस धारणा से बचना भ्रावइ्यक है कि यह्‌ 
तैयारी का एक लम्बा प्रक्रम है, श्रौर इसका शिक्चा पाने वाले बालक के लिए कोई 
ग्रथं नहीं है । 

निस्संदेह वे बहुत से शिक्षक, जो एेसे स्कलों मे दिनभर मेहनत करते दँ जिनमें 
कुशाग्र बुद्धि छात्र श्रपवाद रूप से होते हे, बराह भरकर करगे कि नन का स्वप्त 
तो सुन्दर है पर वहु इतना श्राद्वादी है कि वह्‌ सत्य नहीं हो सकता । श्रपने 
भ्रौसत दर्जे के छात्रों को देखते हुए वे इसी निश्चय पर पहवेगे कि पाट्यक्रम का 
म्रादये लक्ष्य, श्र्थात्‌ मानवीय श्रात्मा के सर्वोत्तम श्रौर सबसे श्रधिक मूल्यवान्‌ 
सफल कार्यो को साररूप में रख देना, एक प्रसाध्य ध्येय है । वे पाटूयक्रम श्रौर 
विधि में सुधारका यतन करते हए इयृई के सिद्धान्त को अ्रधिक सुसाध्य समभते 
हं । पर स्पेन्स सिपोटं एसे श्रष्यापकों को यह्‌ बात याद दिलाती है कि सुसंतुलित 
शिक्षा में सब महान्‌ सांस्कृतिक परम्पराग्रों से थोड़ा-बहुत सम्पकं श्रावश्यक होता 
है, ययपि यह्‌ जरूरी नहीं किं हर श्रवस्था में सवके साथ सम्पकंदहो। नन का 
ध्येय यह्‌ है कि हमें एक श्रादशे को लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए, श्रौर यदि उस 
पर पूरी तरह नहीं पंचा जा सकता तो ब्रघूरी सफलता तो मिल ही सकती है। 
यदि मनूष्य के विचार के एकं भी विरिष्ट क्षेत्र मे कोई एेसा नवयुवक या नव- 
युवती प्रविष्ट हो जाए जो सामान्य योग्यता श्रधिक न होने पर भी उस प्रकार 
के विचार की प्रतिभा रखता है तो एक बड़ी मृल्यवान्‌ सफलता मिल जाती दै। 
यदि हमारे छात्र मेँ किसी विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा के लिए प्रतिभा नहीं है 
तो इस तरह के पाट्‌यक्रम बनाए जा सकते हं जिनमे नीरस प्रविधि श्रौर. व्योरे 
की ग्रधिकतान हो श्रौर जिनसे सुजनात्मक कायं कौ उन रीतियों के श्रावरयक 
गुण सामने भ्रा जाएं ्रौर यह्‌ स्पष्ट हो जाए कि मनुष्य जाति के काये-व्यवहार 
मे उनका क्या स्थान है । यद्यपि यह्‌ ठीक है कि कोई भो मनुष्य श्रांहिक ज्ञान 
 ग्रौर श्रपने सामर्थ्यो के श्रांरिक प्रशिक्षण से श्रधिक कुष्टं नहीं प्राप्त कर सकता 
तो भी यह बात स्मरण रखने योग्य है किं एक व्यर्वित, उदाहरण के लिए, गणित 
या विज्ञान का विस्तृत ज्ञान न होने पर भी गणितकौ या विज्ञान की भावना 
प्राप्त कर सकता ह । । 
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बहुत भ्रनुक्‌ल परिस्थितियों मे सी नन के ध्येय की सिद्धि के लिए सुदीर्घं 
प्रौ र श्रमपूणं शिक्षणात्मक प्रक्रम की भ्रावदयकता है जो परिवद्धन को क्रमिक 
ग्रवस्थाग्नों पर श्राधारित होना चाहिए । पाठ्यक्रम के प्रदन पर विचार समाप्त 
करने से पहले इन कमिक श्रवस्थाश्नों की प्रकृति पर विचार करलेना लाभदायक 
होगा । प्रोफैसर ए० एन ० वाइटटैड ने दो उल्लेखनीय भाषो में यह विचार 
पेरा किया था कि सीखने में एक स्वाभाविक तीन रूपो वाला ताल (२091170) 
यानी उतार-चढाव होता है, जिसकी क्रमिक माव्राएं रोमांच या कुतुहल (२ 0119- 
7166) , याथातथ्यं (26८15107) श्रौर॒सामान्यकृरण (©6ा!ल2112811071) 
है, रौर श्रापने यह कहा था कि बौद्धिक शिक्षा, चाहे उसे समष्टि रूप मे देखा 
जाय या म्रलग-ग्रलग विषयोके रूपमेंदेखा जाए या एक विषयकं किसी एक 
ग्रेग के रूपमे देखा जाए, इस ताल पर प्राधारित होनी चाहिए । पहली कुत्‌ हल 
की श्रवस्था में ज्ञान व्यवस्थित प्रक्रिया के श्रधीन नहीं होता, बट्कि सीखने वाले 
का मन वस्तु्रों से विस्मित होता है, जिससे उसमें उफान-सा पैदा हौ जाता है 
प्रौर वह्‌ विचारों श्रौरश्रनुभव के कोचड़ में इधर-उधर दौडता हुभ्रा-सा फिरता 
है । जब विस्मय की श्रारम्मिक गति शिथिल पड़ जाती है तब याथातथ्य की 
ग्रवस्था स्वभावतः श्रा पहंचती है। तवं वह वातो को ययाथ रूप से जानना 
चाहता है, तथ्यों को प्रत्यक्ष करना चाहता है, नौर प्रपने ज्ञान श्रौर कौदल को 
बढ़ाना चाहता है। सबसे भ्र॑त में किंशोरावस्था के समय सामान्यकरण की इच्छा 
पैदा होती है, जो इस ताल की भ्रंतिम मात्रा है जिसमें व्यापक सिद्धान्तो श्रौर 
विस्तृत दष्टिकोणों की खोज होती हे, श्रौर सीखनेकाला वस्त्रों को निरन्तर 
मरौर पूर्णं रूप मे देखना चाहता ह । “सच्ची बात तो यह हं कि पूणे किशोरा- 
वस्था जीवन का वह्‌ काल है, जिसमें कोई कुशामग्रवुद्धि बालक या बालिका 
पहली वार उन महान सामान्यकरणों का भ्रौर उन दष्टिकोणों तथा कल्पनाभ्रो 
का भ्राकर्षण श्रनुभव करता हं जोसारे काल प्रर भ्रस्तित्व मात्र को उनके ज्ञान- 
वृत्तमेंलेश्राते हें" ५ | 

मनुष्य जाति श्रौर व्यष्टि में वैज्ञानिक ज्ञान के परिवद्धेन का जो व्यापक 
प्रभाव हुश्रा है, वह्‌ इस ताल का एक स्पष्ट उदाहरण है । विज्ञान विस्मय से 
शुरू होता ह --विदव के बारे में विस्मय होता हं श्रौर इसकी प्रकृति श्रौर अथं 
के वारे मेँ रोमांचक्तारी कल्पनाएं कौ जाती हं । धीरे-धीरे ही यह्‌ भ्रनुभव होता 
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हे किं विर्व के रहस्यों को उद्घाटित करने कै लिए विस्यय तथा कुत्‌ह्ल के ग्रलावा 
कु ग्रौर भी चाहिए श्रौर कि तथ्यों को प्राप्त करने ग्रौर यथातथ (2760186) 
यथाथ व्रक्षण भ्रौर परीक्षण द्वारा सत्यापित करने का कठिन काम करना पड्गा । 
जव तक एसे तथ्य तकसंगत रूप से निरिवत नहो जाएँ तव॒ तक वे बडे-बडे 
सामान्यकरण नहीं बनाए जा सकते जिन्ह हम वेज्ञानिक नियम कहते हँ । 
वाइटहेड के ताल के नियम की सुस्थितता मे हमारा विवास इस बात से 
भौर बढ़ जाता है कि नन स्वतन्त्र रूप से इस निष्कषे पर पहा था कि सीखने क 
प्रक्रम मे विस्मय, उपयोगिता श्रौर प्रणाली, इन तीन. की एक स्वाभाविक श्रावत्ति 
होती है, श्रौर कि श्रध्यापन के प्रक्रम मे इन तीन कमावस्थाश्नों का ध्यान रखनां 
भ्रावरयक है। यह्‌ सिद्ध करने की श्रावश्यकता नहीं कि उसक्रा विस्मय श्रौर 
` प्रणाली क्रमशः वाइटहैड के कत्‌ टल या रोमांच श्रौर सामान्यकरण के ही दूसरे 
नाम हं ग्रौर यह्‌ बात भी सव लोग स्वीकार करगे कि याथातथ्य श्रौर उपयोगिता 
उसी चीज को देखने के दो प्रलग-प्रलग दुष्टिकोण हं । उपयोगिता यहु ध्वनित 
करती है कि सीखने वाले की दिलचस्पी श्रव उन विचारोँके क्रियात्मक प्रयोग 
पर, मानवीय कार्यो में उनकी उपयोगिता पर, केन्द्रित है, पर यह्‌ दिलचस्पी ही 
वह्‌ प्रबल प्रेरणा है जिससे यथातथ ज्ञान प्राप्त किया जाताटहै क्योंकि यदि 
ज्ञान को पक्के तौरसे प्रयोग में लाना है तौ वह ग्रवश्य ही यथां होना चाहिए । 
समय-समय पर रिक्षा की एक एसी सामान्य विधि बनाने के यत्न किए गए 
हूं जो प्रत्येक विषय की रिक्षापरलाग्‌ की जा सके। सब प्ररिक्षित श्रध्यापकः 
उदाहरण के लिए, हरवबाटं के श्रभिवोधन के सिद्धान्तो पर भ्राधारित विधिसे 
ग्राविष्करण (प ८115110) विधि से, जो बालक को श्राविष्कारक की स्थिति में 
रखकर चलती है, श्रौर पूवविृत्ति विधि (1२604;1181107 16110त्‌} से 
परिचित ह जिससे वह्‌ वैसे ही सीखता है जंसे मानव जाति ने सीखा था। पर 
विस्मय से चलकर याथातथ्य श्रौर उपयोगिता में पहुंचने, प्रौर फिर इन दोनों से 
श्रागे चलकर प्रणाली में पंच जाने की बातमे हमें एक एेसा सामान्यकरण 
दिखाई देता है जो इसके पूवंवत्तियो से कहीं भ्रधिकर दूरगामी टहै। यदि ज्ञानं 
सच्चा ज्ञान बनना तो इनमेसे किसी मी श्रवस्थाकी उपेक्षानहीं कीजा 
सकती । विस्मय श्रौर कुतूहल से वह्‌ भावनात्मक प्रेरणा मिलती है जो एसे स्पष् 
विचार प्राप्त करने के प्रयत्न को जारी रखती है जिन्हँं विशिष्ट उदाहरणों मे 
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ठीक-ठीक लागू क्रिया जा सके । पर श्रन्तिम मंजिल सदा यह होनी चाहिए कि 
व्यापक ग्रौर सामान्य विचार मनुष्यके मनमें भ्रा जाएं क्योकि वे मनुष्य को 
ग्रपने सामने भ्राने वाली किसी भी स्थिति का सामना करनेकौ शक्ति देते ह्‌ । 
उदाहरण के लिए, इतिहास, जसा कि सब लोग मानते हं, मनुष्यों के बारे 
मे छोटी कहानियों श्रौर दन्त-कथाग्रों से शुरू होना चाहिए । इसके बाद भ्रधिक 
मथाथे वृत्तान्त श्राना चाहिए जो वास्तवमेहीहु्राथा। व्योरे की बातोंको 
निकाल देना चाहिए ग्रौर कुछ ठीक एतिहासिक ज्ञान, विशेष रूप से एसा ज्ञान, 
जिससे वतमान काल को समभने मे सहायता मिले, दिया जाना चाहिए । पर 
इतिहास सम्बन्धी श्रध्ययन का श्रन्तिम लक्ष्य सदा यह होना चाहिए कि मानवीय 
व्यवहारो मे होने वाली व्यापक गतिविधियों को समभा जा सके, जिनसे प्नं 
वाला भ्राज की उलभन-भरी दुनिया को ठीक पृष्ठभूमि मे देख सके । भ्रन्थ विषयों 
से इसके कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हं, पर उनको ठीक रूप में रखने से 
पाठक को, विशेष रूप से यदि वह्‌ विशेषज्ञ श्रध्यापक दहै या होने वाला है, बडा 
लाभ होगा 1 ‹ 
यदि हम यह समभ ले कि वादटदैड--नन ताल के रूपमे हमारे सामनं 
बौद्धिक विकास की नैसगिक क्रमावस्थाएं हं, श्रौर सबसे बड़ी बात यह्‌ कि यदि 
हम यह मूल बात ठीक तरह पकडलें किं बौद्धिक रिक्षा के प्रक्रम का नाम शिक्षा 
प्रणाली नहीं, बल्कि ध्येय का नाम शिक्षा-प्रणाली है तो हम भ्रपने प्ररिक्षण को 
वहुत सी भूलों से बचे रहैगे श्रौर बालक छात्रों को समय से पहले विषयवस्तु 
व्यवस्थित रूप मेँ समा देने के प्रलोभन को रोक सकंगे । दूसरी बात यह्‌ है कि 
हमें यह भी समभ लेना है किं किसी विशेष प्रकारके छात्र या विदोष प्रकार के 
स्कूल मे शायद ऊपर निदिष्टि मागे पर कुछ ही द्‌ र जाना सम्भव हो । सव छात्नो 
में विस्मय की श्रवस्था श्रवश्य होती है ्रौर उपयोगिता के लिए ्रव्य याथा- 
तथ्य की मात्रा भी होती, है, पर यह माना जा सक्ताहेक्रिप्रणाली यासामान्य- 
करणा तक श्रच्छी तरह पहुंचना थोड़े से बौद्धिक दृष्टि से भ्रधिक्र योग्य छारोंके 
लिए ही सम्भव होगा । 
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दाशंनिक समस्या पर विचार करते हुए हमने यथार्थवाद (1२81971) के 
सिद्धान्त की चर्चाकी थी जो यह कहता है कि जिन वस्तु की हमे प्रतीति होती 
है उनके पीछे उन जैसी ही वस्तुप्रों का एक यथाथं जगत्‌ है । इस विचारधारा 
कं प्रनुसार, शिक्षण सम्बन्धी सिद्धान्त श्रौरं प्रयोग मेँ भी एक यथार्थवादी विचार- 
धारा है । जसे प्रकृतिवाद उन शिक्षण-पद्धतियों का विरोध करने के लिए रिक्षा 
कक्षेत्रमेंग्राता है जो कत्निमहो गई, ठीक वैसे ही यथा्थ॑वाद उन पाट्ध- 
कमो के विरुद्ध श्राता मालूम होता है जिनमें किताबी विचारात्मक भ्रौर गृढु 
विषय ही.रखे जते हँ । इसमे रिक्षकों से बार-बार यह कहा जाताहै किव 
कल्पनाग्रों श्रौर वादों को छोडकर वास्तविकताश्नं पर ध्यान दें | 

यथार्थवादी सिद्धान्त के इस तरह लगातार फिर से प्रकट होने के श्रनेक 
उदाहरण रिक्षा के इतिहास के विविध कालों मे मिल सक्ते है, पर एक यादो 
उदाहुरण काफी होगे । जव पुनर्जागरण काल का उत्साहक्षीणहो चकाथा 
भ्रौर इससे प्रेरित प्राचीन साहित्य के श्रध्ययन ने पांडित्य-प्रदर्शन श्रौर व्याकरण 
सम्बन्धी बाल की खाल निक्रालनेकाखू्पले लिया था, तव शिक्षण सम्बन्धी 
सिद्धान्त मे यथार्थवाद की लहर श्राई थी, यद्यपि यह लहर शिक्षण-सम्बन्धी 
प्रयोग तक नहीं पहुंची थी । सामाजिक यथाथंवादी किताबी पढ़ाई को व्यर्थं 
मानते थे भ्रौर मनुष्यों श्रौर वस्तुश्रों के सीधे श्रध्ययन के महत्व पर बल देते थे। 
उनकं मन मे मुख्यतः उच्च वर्गो का विचार थाश्रौर इसलिए वे एक लम्बी यात्रा 
करने कं लिए कहते थे जिससे जीवन के विविध पहलुभ्रों का वास्तविक श्रनुभव 
हो जाए । १७वीं राताब्दी के विज्ञान का शिक्षण केक्षेत्रमेंजो प्रतिबिम्ब पड़ा, 
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वह्‌ ेन्द्रियिक यथार्थवाद (3156-र९वा)ऽ') था म्नौर इसका श्राधारभूत 
सिद्धान्त यह्‌ था कि सारा ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। ये इन्द्रियजन्य 
ज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले यथार्थवादी उन प्राकृतिक घटनाभ्रों का शिक्षा में 
ग्राधारमृत महत्व मानते थे जिनका इन्द्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान हमें मिलता है । इस- 
लिए वे साहित्य ग्रौर भाष। के श्रध्ययन ्र्थात्‌ उद्गमन भ्रथवा सामान्यानुमान 
को रीति (100७1४९ 1161700} से वास्तविक वस्तुनो के म्रध्ययन को लाने 
का यत्न करते थे| | 

यह पिछला भ्रान्दोलन १६ वीं शताब्दी में ्रपने चरम. उत्कषं पर पहुंच 
गया 1 एसे जमाने मे, जब विज्ञान श्राइचयं जनक सफलतां पराप्त कर रहा था, 
यह्‌ कहना बिल्कुल स्वाभाविक भ्रौर तकंसंगत था कि विज्ञान जीवन के लिए 
सबसे उपयुक्त सामग्री दे सकता हे । इस प्रकार हबेटे स्पेसर श्रौर टामस हेनरी हक्सले 
ने वैज्ञानिक रिक्षण का जोर-शोर से समथेन किया । स्पेन्सर ने स्वयं यह्‌ प्ररन 
उठाकर कि सबे श्रधिक महत्त्वपुणं ज्ञान कौनसा है, श्रासानी से यह्‌ जवाब दे 
दिया कि वैज्ञानिक विषयों का अ्रध्ययन भाषा-सम्बन्धी ्रध्ययनों से कही श्रधिक 
मूल्यवान्‌ है, श्रौर कि नैतिक, बौद्धिक या धामिक, सब तरह कं प्ररिक्षण के लिए 
व्याकरण श्रौर शब्दकोषों के श्रध्ययन से श्रपने भ्रास-पासकी घटनाभ्रों का भ्रघ्य- 
यन कहीं श्रधिक श्रेष्ठ है । उसके महान समसामयिक हक्सले ने भ्रौर भी भ्रधिक 
प्रवल रूप में यह्‌ पक्त रखा था किं सब स्कूलों मे पूणे ्रौर भ्रायोपान्त वेज्ञानिक 
संस्कृति जारी कर दी जाए जो बुद्धि के उदय के साथ ही भ्रारम्भ हो । यह्‌ ्रोजस्वी 
विचारक उन सबसे श्रधिक प्रारूपिक भ्रौर सबसे प्रधिक समभदाोर यथाथेवादियों 
मेसेदहै श्रौर इसने इस बात पर बल दिया दहै कि मनुष्य भौर वस्तुं जिस रूप 
मेहे श्रौर जिस रूप में उनसे जीवन मं सामना होने की सम्भावना है, उस रूप 
मे ही उनका श्रध्ययन होना चाहिए । 

परन्तु उग्र यथार्थवादी किताबों को बेकार सभभता है श्रौर उसका नारा 
होता है “शब्दों की बजक्ए वस्तुए” । यदि शिक्षा मे शाब्दिकता को महत्त्व देने 
के विरोध मे कोई तकं-संगत बात कही जाएतो हम उसे सुनने को तैयार है, 
पर शब्दों श्रौर वस्तुग्रों के बारेमे जो बात यहां ध्वनित की गई है, उसे मानना 
कठिन है । शाब्द वस्तुभ्रों के संकेत हं प्रौर मानसिक परिवर्धन के लिए उनका 
प्रयोग श्रपरिहा्यं है । विना भाषा का विचार सदा भ्रत्प-विकसित ही रहेगा । 
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इसलिए शब्दों को शिक्षा से बाहर करने की कोशिश करना गलत है । भाषा की 
सहायता से हम वस्तुश्रों की चर्चा थोड़े प्रयत्न से कर पाते हैँ, श्रन्यथा हमें वे 
चीजें वास्तव में लानी पडतीं--यह वात ठीक वैसे ही दहै जसे सभ्य जातियां 
प्रसली वस्तुभ्रों का विनिमय करने के बजाए मुद्रा (10०0च्छ) का प्रयोग करती 
हं । पढाई के विषयों का कोई एेसा ठीक वर्गीकरण नहीं किया जा सकता जिसमें 
एक को शाब्दिक श्र्थात्‌ शब्द-विषयक, श्रौर दूसरे को वास्तविक प्र्थात्‌ वस्तु- 
विषयक कटा जा सके । यह्‌ ठीक हे कि कुछ विषयों को जवानी भ्रौर पुस्तकों 
दवारा प्रधिक श्रच्छी तरह समाजा सकता है श्रौर कुछ वस्तुश्रों को समभने 
के लिए भ्रसली सामग्री को देखना श्रौर छना पड़ता है । हमे यह तो श्रवद्य 
ध्यान रखना चाहिए कि पहले प्रकार के विषयों का वास्तविकता से सम्पकं न 
चट जाए, पर हमे यह्‌ भी विचार करना चाहिए कि दूसरे प्रकार के विषय किसी 
उचित भाषा को बिना भ्रपनाए श्नौर प्रयुक्त किए श्रागे नहीं बड़ सकते । तथा- 
कथित शाब्दिक श्रौर वास्तविक विषय एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक ह । 
इतनी बात ग्रौर कट्‌ देना उचित होगा किं वास्तविक विषयों का भ्रध्ययन भी 
शब्दों श्रौर संकेतो का यात्रिक प्रयोगमात्र बन सकता है जिसकी यथा्थंवादियों 
को कड़ी निदा करनी चाहिए । 

भ्राज क्या स्थिति है? ७० वषे की प्राम रिक्षाके बाद हमारे पाट्यक्रम 
छृत्रिम रह गये हं ्नौर यथार्थवादी की श्रावाज देश मे फिर सुनारईदेरहीहै। 
कजरवेटिव कमेटी भ्रान संकेण्डरी एडकेन की हाल की रिपोटं (87०९ २९- 
0071) मे हमे, स्कूलों के काम से जो श्रसंतोष फला हश्रा है, उसकी प्रामाणिक 
जानकारी मिलती हं । मौजूदा श्रवस्था के वारे में सावधानी से किए गए इस 
भ्रध्ययन से यह नतीजा निकला दहै कि इग्लंड श्रौर वेल्समें ११ वषं से भ्रधिक 
की श्रायुं के बालकों श्रौर वालिकाश्रों की सारे समय की रिक्षा के लिए इस 
समय जो व्यवस्थाएं है, वे भ्रव प्राधुनिक समाज के वास्तविक ठचि श्रौर स्थिति 
की भ्राथिक हालत से मेल नहीं खातीं । श्रमे इसमें प्रदने यथार्थवादी दृष्टिकोण 
के परिणाम बताए गए है श्रौर शिक्षण सम्बन्धी प्रशासन श्रौर प्रयोग में सुधार 
का रास्ता स्पष्टरूपसे सुफाया गया है । इस प्रकार, जैसे सदा पहले हृम्रा है 
वसे ही श्राज भी, यथाथेवादी स्कूल के काम ग्रौर बाहरी दुनिया के जीवन में 
मेल न होने पर श्रपना प्रबल विरोध प्रदश्नित करता है। उसे उन श्रध्यापकों का 
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ठग देखकर गुस्सा भ्रातादै,जोमहसे तो नहीं पर श्रपने व्यवहार से स्कल 
को उन गतिविधियों का महत्त्व श्रस्वीकार करते हं, जिन्हं व्यवस्थित रूप से 
पाट्य-पुस्तको में न शामिल किया जा सके भ्रौर जिन्हें छात्र इस दुष्टि से पे 
भ्रोर याद करे कि वह परीक्षा में श्रपने इस द्ष्प्राप्त ज्ञान को उगल श्राए । यदि 
हम स्कूल कौ श्रधिकांश प्रचलित पढाई के मूल्य को भ्रौर मौजूदा परिस्थितियों 
मे उस पढाई का जितना व्यवस्थित भ्रध्यापन होना संभव है, उसके महत्व को 
मानते हं तो भी हमे उसके विरोध में उठाई गई भ्रावाज सुननेसे लाभ हो 
सकता है। 

समकालीन घटनाभ्रों का इतिहास के अध्ययन में कुछ स्थानं होना चाहिए 
ग्रोर उन्हें श्रतीत काल की सम्बन्धित घटनाभ्रो के सिलसिले मे समभने काः यत्न 
करना चाहिए । नागरिकशास्त्र का श्रध्ययन भी होना चाहिए, ओर स्कूल के 
सामाजिक संगठन को नागरिकता कौ व्यावहारिकं शिक्षा देने का महत्वपूणं 
साधन मानना चाहिए, ग्रौर यदि इतिहास का विरोषन्ञ यह कहे कि यह इतिहास 
नहीं है तो उस पर श्रविरोषज्ञ यह्‌ उत्तर दे सकता दै कि यह्‌ प्रचलित एेति- 
हदासिक पढाई से कीं ्रधिक महत्व को चीज ह । इसी तरह गरित का मुख्य 
लक्ष्य यह्‌ होना चाहिए कि संसार को इसके संख्यात्मक श्रौर स्थानात्मक पह्‌- 
लुग्रों मे समभा जा सके । पूरी तरह समभ मेंनभ्राने वाले संकेतो की जादूगरी 
के वजाए गित की पढाई से एक एेसा उपकरण प्राप्त होना चाहिए जिससे 
उस उपकरण को धारण करने वाला व्यक्ति संसारकी बातों को गरितीय 
रीति से बद्धिपूवंक देख सके । साहित्य मे, जो सदा “जीवन कौ श्रालोचना"' 
होता है, ्राधुनिक काल का साहित्य भी शामिल होना चाहिए, रौर इसे पठने 
से छात्र को यह्‌ ग्रनुभव होना चाहिए कि साहित्य एक जीवित ग्रौर वधमान 
चीज दहै । विशेष रूपसेएेसे यूग में जिसमें इतनी श्रधिक पुस्तके निकल रही है 
जितनी पहले कभी नहीं निकलीं, यहं भ्रत्यधिक महत्व की बात है किं नौजवानों 
मे बहुत सारा साहित्य केलने की, बुद्िप वैक छाँटने की भ्रौर श्रच्छे प्रयोजन या 
उहश्य को प्रा करने वाली चीजें पढने को शविति पेदा हो जाए । 

स्कल मे पढाए जाने वाले अरन्य विषयों की तरह विज्ञान भी श्रवास्तविकं 
रूपमे श्रा सकता है । बहुधा इसमे परीक्षण करना एक यांत्निक नित्य-कमं बन 
जाता ह श्रौर छात्र जीवन मे उन परीक्षणों के महत्व को नहीं ग्रहण कर पाता । 
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प्रयोगो को स्पष्ट रूप से सोच लेना चाहिए । सच वात तो यह है कि जो भ्रध्या- 
पन विधि सिद्धांतों से चलकर प्रयोगो की श्रोर जाने के बजाए प्रयोगो से चलकर 
सिद्धातो की श्रोर जाती है, उसके वारे मे बहुत कुछ कटने की जरूरत ह । यह्‌ 
भी कहा जा सकता है कि स्कूल मे पाया जाने वाला विज्ञान बहुधा ्राधुनिकं 
विन्न को धारा से बिलकुल दुर होता है । हो सकता है कि लड़कों ने स्कूल में 
विज्ञान का खूब भ्रध्ययन किया हो, पर फिर भी उन्है २०बीं शताब्दी के वैज्ञानिक 
विचारक वारे मेकुछभी पतान हो । इस स्थिति को सुधारने के लिए इले- 
कटानो, सपिल नीहारिकाग्रों (51141 पचछा2९), सपेक्षवाद (7181) 
भ्रौर ्रन्य विषयों पर सरल व्याख्यान देने चाहिए" । यहाँ विज्ञान के भ्रध्यापक 
को परीक्षणात्मक विधि से श्रागे वढकर शाब्दिक वर्णन श्रौर व्यास्या करनेमें 
संकोच नहीं करना चाहिए । एेमे व्याख्यानो मेँ उन लोगों को बड़ी सफलता होती 
है जो न केवल प्रस्तुत विषयों को जानते हैँ बल्कि किशोरावस्था के मन श्रौर 
उसको वस्तुश्रों की तह्‌ तक पदवने की इच्छा को भी समभते हँ । 
इस प्रकार स्कल के सव विरोष प्रध्ययन बाहरी दुनिया के उन पहलुश्रों के 
साथ भ्रच्छो तरह सम्पकं में होने चाहिए जिनका वे प्रतिबिम्ब हैं । शिक्षा में 
यथार्थवादी सिद्धान्त अध्यापक को सदा यह्‌ चुनौती देता रहता है किं वह न 
केवल श्रपनी श्रध्यापन-विधियों के वारे में, वल्क इसकी श्र॑तर्वस्तु के महत्व श्रौर 
सार्थकता के बारे मेँ भी विचार करता रहे प्रौर स्वस्थ यथार्थवाद को मृल्य की 
देती कसौटीके रूप मेँ स्वीकार कियाजा सकतादटै जिसे स्कूल के काम परं 
तक-संगत रूप से लागू किया जा सके । | 
प्रयिः यथाथवादकानारादइस मांगकेरूपमेंभ्राजाता है कि शिक्षाजीवन 
मे किसी खास पेशो को लक्ष्य मे रखक्रर दी जानी चाहिए, भ्रथात्‌ शिक्षा व्याव- 
सायक होनी चाहिए । इस श्रावाज का बहुधा किशोर मन पर प्रभाव पडत! दै, 
जिसमे सामान्यतया जीवन की वास्तविकताग्रों को पकड़ने की श्रौर किसी धन्ये 
के लिए सूुनिरिचित रूप से तैयारी करने की प्रवल इच्छ होती है । यदि रिक्षा 
किसी स्पष्टतः निर्धारित ध्येय की दिला में हौ तो उसका महत्व उसकी दृष्टि में 
बहुत वट्‌ जाता है । भ्राज-कल कोद भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 
एसे प्रबल उहीपन कै होते हृए इस प्ररिक्षण का शिक्षाकी द्ष्टिसे बड़ा 
हितकर श्रौर दूरगामी प्रभाव हो सकता है । पर प्लेटो, जिसने विचारो के जीवन को 
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प्ररांसनीय बताया है, हाथ की कलाग्रों को गेवारू मानता था, श्रौर शायद उसके 
एसा मानने कं कारण ही व्यावसायिक रिक्षा के विरुद्ध कु भावना पाई जाती 
है, श्रौर यह्‌ कहा जाता है कि इससे न्यपिक, उदार श्रौर मानवीय शिक्षा नहीं 
मिल पाती । व्यापकता, उदारता ओर मानवीयता की इत धारणाग्रों मे शिक्षा 
में सांस्कृतिक मूल्यों कौ परम्परागत कसौटी ही दिखाई देती है । इस विषय में 
ग्रपने विचारों को स्पष्ट करने के लिये इम सबसे पहले इन धारणाभ्रों पर ही 
विचार करेगे । 

जंसा कि स्पेन्स रिपोटे में कहा गया है, व्यापक शिक्षा उन पदावलियों में 


सेहैजोरिक्षाकी बात करते हुए बहुवा प्रयोग कौ जाती है, पर जिसका प्रथं 


तब ही सुनिरदिचत हीता है जब शिक्षा के लक्ष्य तय किये जा चुके हों । इसका 
ग्रथं यहुभी हो सकता है कि पाट्य-क्रम मेएकयादो विषयों के बजाए बहतं 
सारे विषय हों; इसका भ्रथं यहमभीदहो सक्ताहै कि एसे प्रशिक्षण के बजाए 
जो खास तौरसे किसी एक दही पेशेया धन्धेके लिएतैयार करतादहै, एेसा 
प्रशिक्षण हो जो भविष्य के प्रत्येक धन्ये के लिए उपयुक्त समभा जाए; इसका 
ग्रथं कोई एसा प्ररिक्षण भी हो सकता हे जिका लक्ष्य छावमें कुछ गुर, 
भ्रादते, कौल, स्थायी भाव ग्रौर मनकी अ्रभिवृत्तियां (^#;66) पदा करना, 
्रोरसाथही ज्ञान का धारण या प्रयोग करना हो; इसका श्रथ ये सब चीजें 
हो सकती ह" । रायद इनमे से दुसरा र्थं सवसे श्रधिक भामह । जो लोम 
इस दाब्द का प्रयोग करते हं उनके मन में प्रायः वही प्रशिक्षण होता ह जो किसी 
विरिष्ट ध्येय की दृष्टिसे नहीं है, बल्कि छात्र को जीवन के किसी भी क्षेत्रके 
योग्य बनाता है 1 इस प्रकार, मिल्टन ने कहा था किं “सैं पूणं श्रौर उदार शिक्षा 
उसे कहता हँ जो मनुष्य को शान्ति-काल ओर युद्ध-काल के सव निजी मौर सावे- 
जनिक कर्तव्य न्यायतः, कौशल से श्रौर उदारतासे पूरा करने के योग्य बनाती 
है" ओर रूसो ने कहा था : “भै उसे जीवन का धंधा सिखाना चाहता हं ।* 

पर क्या इतनी श्रभिक व्यापकता संभव है ? क्या कोई शिक्षा की योजना 
स्पष्ट रूप से एसी नहीं कि वह्‌ एक विशिष्ट प्रकार का श्रादमी बनाये ? एडम्स 
ने कटा था कि जव हम मिल्टन के लक्षं की नाच-पड्ताल करते ह, तब हमे 
यह्‌ पता चलता है कि वह “देसे देहाती जमींदार युवक बनाना चाहता था जिनमें 
प्रबल शारीरिक सामथ्यं के साथ-साथ एेसी गहरी संस्कृति भी हो जो पालियाभेण्टं 
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की सेना मेश्रफसरों के कतंव्यो के दक्ष निर्वहण के साथ मेल खाती दहो । इस 
प्रकार मिल्टन ने जन-साधारण की शिक्षा पर विचार नहीं किया, बल्कि एक 
विदेष वगे के मनुष्यों की रिक्षा पर विचार किया है। एडम्सने श्रागे लिखाहैः 
““रूसो कौ रचना पद्ने वाला व्यक्ति यह्‌ कल्पना किये विना नहीं रह सकता 
कि उसका उसके विचारों के श्रनुसार पूरी तरह तैयार हृश्रा एमिल एक 
छेल-छबीला फ्रासीसी है, जो भ्रासमानी रंग का कोट पहुनता है, श्रासमानी रंग 
का तिकोना टोप लगाता, बाहों मे चुन्नट डले रहता है, ग्रौर घुटनों से नीचे 
तक्र कौ पतलून पहनता है, तथा कमर में तलवार खोप रहता है । रूसो निस्सं- 
देह यह कहैगा कि यह एक प्रकृति-निमित भद्रपुरुष की तस्वीर है, पर पाठक के 
दिल मे यह वात नहीं समा सकती, श्रौर उसे यह पता चल जाएगा कि स्पष्टतः 
एमिल को समाज के एक सुनिर्चित वे के लिए शिक्षित किया जा रहा है ।" 
इसी प्रकार यह सिद्ध किथा जा सकता है कि जिन लोगों ने श्राददं व्यापक रिक्षा 
के संबंध मे लिखा है, उन सबकी दुष्ट में एक खास तरह की निभित वस्तु थी । 
संभाव्यतः व्यापक शिक्षा का, सिद्धांत भ्रौरप्रयोग मे, निकटतम रूप मानसिक योग्य- 
ताश्नो का चतुमुखी प्रिक्षण देने का प्रयत्न था, पर इसकी तकंहीनता हम पहुले 
ही देख चुके ह । कु समय पहले तक स्काटलैण्ड के एक विङ्वविद्यालय में पाठ्य- 
क्रम में व्यापक प्रिक्षण देने का प्रयत्न किया जाता था, जिसके भ्र॑तगंत भाषा, 
गित, विज्ञान प्रौर दशन की पढ़ाई श्रा जाती थी, पर यह्‌ प्राट्‌ स का प्रजुएट 
भी एक विदश्ेष प्रकार का व्यविति बन जाता था। 

यह्‌ ध्यान देने योग्य बात हं कि पुराने काल की रिक्षा सुनिरिवित रूपसे 
एक विनिदिष्ट प्रक्रम (80९५10८ 2100९85) थी । प्राचीन काल में वक्तृत्व- 
काल का प्रशिक्षण एक फन था । सोफिस्ट लोग यह्‌ कला सिखातते थे । सिसरो 
ने इसके महत्त्व पर बल दिया था श्रौर विवन्टिलियन ने इसके सिद्धान्तो मरौर 
विधियो को स्पष्टरूपमेंरखा था । प्लेटो ने भ्रपने रिपब्लिक म दस्तकारों 
संनिकों प्रौर दारनिक राजाग्रों के लिए श्रलग-प्रलग श्रादशं प्ररिक्षण का वर्णन 
किया हे । मध्ययुग में बालकों को इस ठंगसे दिक्षादीजातीथी करि चमार, 
दस्ताने बनाने वाले, व्यापारी, पुरोहित या श्रादशं नाइट (101) श्र्थात्‌ 
योद्धा बन सके । बाद मेँ योरोप कै राजकीय विद्यालय शासक वर्गों की ्रावश्य- 
कताएं पूरी करने लगे- ये उने घरानों के भ्र॑मरेज लड़कों को एेसा प्ररिक्षणा देते 
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थे जो उन्है दरबार, कूटनीति या सेनाके पदों के योग्य बना दे । ईइग्लैण्ड में सत- 
हवीं दाताब्दी के पिछले भाग में श्रौर म्रठारहवीं शताब्दी के शुरूके भाग में 
सम्‌द्र-तट के नगरों मं गित के विद्यालय खोले गये, जिससे व्यापारी जहाजों 
के कप्तानो श्रौर श्रफसरों के लिए उपयुक्त गणित, भूगोल श्रौर नौवहन (पण 
2271011) का प्रशिक्षण दिया जा सके 1 ` 

जहां कोई सिद्धान्त नहीं है, वहां मोटी बृद्धि यह कहती है कि व्यापक प्रशि- 
क्षणा के बजाय कोई विशिष्ट प्रशिक्षण होना चाहिए । व्यापक शिक्षा की धारणा 
रिक्षण संबंधी प्रयोग से नहीं निकली, बल्कि शिक्षण संबंधी सिद्धान्त से निकली . 
है, श्रौर यह्‌ धारणा, जैसे कि हम देख चुके हं, बारीकी से जांच करने पर टिक 
नहीं पाती है, क्योकि सारी तथाकथित व्यापक रिक्षा वस्तुतः एक विनिदिष्ट 
प्रकार की शिक्षा होती है। इसलिए यह्‌ स्पष्ट है कि व्यापकता को रिक्षण के 
सांस्कृतिक मूल्यों की म्रच्छी कसौटी नही माना जा सकता । दूसरे, व्यावसायिक 
रिक्षा स्वयं मी विनिर्दिष्ट शिक्षाकादहीएकसरूपटै। सच तो यह्‌ है कि विस्तृत 
भ्रथं में दोनों को पर्यायवाची माना जा सकता है, पर, जसा कि एडम्स ने सुभाव 
रखा था, विनिदिष्ट (8766706) शब्द का प्रयोग उस विस्तृत प्रशिक्षण के 
लिए करना उपयोगी होगा, जो एक विशेष प्रकार का मनुष्य बनाती है, भ्रौर 
व्यावसायिक (#008110118]) राब्द उस ज॒रा संकीणे भ्रौर ्रधिकं विद्ेषीकृत 
(376614112९0) प्ररिक्षण के लिए प्रयुक्त करना चाहिए जो उस जीवन से सीधा 
संबंध रखती है, जो हिक्ष्यमाण ने श्रपनानी है । विश्वविद्यालय मे विज्ञान का 
विशेषीकरण प्र्थात्‌ विशेष ज्ञान विनिरिष्ट रिक्षा का एक उदाहरण है, क्योकि 
इससे वैज्ञानिक मनुष्य पैदा होता दै, पर इंजीनिर्यारग में विशेषीकरण अ्र्थात्‌ 
विशेष ज्ञान प्राप्त करना व्यावसायिक शिक्षा है। सारी विनिदिष्ट रिक्षा व्याव- 
सायिक नहीं होती, पर सारी व्यावसायिक शिक्षा विनिदिष्ट होती है। क्योकि 
व्यावसायिक श्रौर तथाकथित व्यापक रिक्षा, ये दोनो ही वास्तव में विनि्दिष्ट 
शिक्षा हे, इसलिए हम जब तक यहं निङवय करने का कोई साधन नहीं खोज 
सके कि संस्कृति व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र मे भ्रा सकती है या नहीं। 

लिबरल (1.06191) शब्द जो दिक्षा के साथ प्रयुक्त किया जाता है, पुस्तक - 
वाची (णलः) शब्द से निकला हुभ्रा नही है, जसा कि कभी समा जाता था 
बिक ‹स्वतंत्र-वाचक लिबर शब्द से निकला है । इस प्रकार शुरू मं लिबरल 
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शिक्षा का मतलब किताबी पढ़ाई ही नहीं था, बल्कि उस पढाई सेथाजो स्वतंत्रं 


मनृष्य के लिए उपयुक्त थी--दूसरी शरोर वे धंषे प्रौर कला-कौरल थे जो गलामों , 


के लिए ग्रौर राजनैतिक ्रधिकारों से रहित लोगों के लिए श्रावश्यक थे । यह 
ठेसी रिक्षा थी जिससे स्वतंत्र मनुष्य शरीर श्रौर श्रात्मा की दृष्टि सेम्नच्छेकाम 
करने के योगय वनता, श्रौ र जिससे वह्‌ भ्रपनी सामाजिक स्थिति से लाभ उठाने 
मे समथं होता । लिवरल शिक्षा का श्रवधारण सबसे पहले यूनानियों ने उस समय 
बनाया था, जब व्यष्टिगत परिवर्धन (1001णंण०३] ९श्बणएफला।) को सबसे 
भ्रधिक वांछनीय माना जाता था, ग्रौर इसके लिए, अ्रवसर दिया जाता था । सुख 
प्रौर सौदयं से भरपूर होकर जीना उनका लक्ष्य होता था । लिबरल रिक्षा के 
वारे मे यह विचार कि स्वतंत्र मनुष्यों के लिए उपयुक्त रिक्षा, यूनान के स्वणं- 
युग मे खूब फला, ग्रौर प्लेटो तथा श्ररस्तू की रचनाश्रों मे इसे युवितयुक्त रूप 
मे प्रस्तुत किया गया । 
भसं गतः, हम यह देखते ह कि संस्कृति श्रौर उपयोगिता में कु ध्वनित प्रभेद है, 
रौर यद्यपि यह “श्रायः उसका श्रंगभूत श्रौर निरपेक्ष समा जाता है, पर वास्तव 
मे यह एतिहासिक श्रौर सामाजिक दै । जहाँ तक इसे बोधपूरवैक प्रस्तुत करने 
का प्रदन है, इसका जन्म यूनान में हुभ्रा श्रौर इसका श्राधार यह तथ्यथा कि 
सच्चा मानवीय जीवन वे थोड़े से लोग बितातेथे जो दूसरों की मेहनत के फलों 
का उपभोग करते थे ।'“ इसीलिए “एक तो लिवरल रिक्षा है, जो ज्ञान को ज्ञानं 
के खातिर प्राप्त करनेमे लगे हृए. श्रवकाश-पू्णं श्रात्म-संतुष्ट जीवन से संबंध 
रखती हे, भ्रौर दूसरी यांत्रिक कार्यो की उपयोगी ग्रौर क्रियात्मक शिक्षा होती है, 
जिसमे बौद्धिक श्रौर सौदयं का भ्रंश नहीं होता । 
मध्य युग मे लिवरल या पूणं शिक्षा सात लिबरल कलभ्रों की रिक्षा को 
कहते थे, जिनमें सब विदानो का समावेश समभा जाता था । संभाव्यतः सात 
कौ गिनती मध्यकालीन विद्वानों को विशेष पसंद थी। तीन विषय तो व्याकरण, 
वक्तृत्व कला (1610110) श्रौर न्याय म्रथवा तकं थे, श्रौ इसके बाद चार विषय 
ग्रकगणित, ज्यामिति, संगीत, श्रौर ज्योतिष थे । पर यह स्मरण रखना चाहिए 
कि इन पदों का श्रथं इनके भ्राजकल कै श्रथं से कुछ ग्रधिक विस्तृत था । व्याकरण 
मे साहित्य भी भ्रा जाता था। वक्तृत्व कला मे इतिहास शामिल था। ज्यामिति में 
भूगोल कौ श्रारम्मभिक बातें समाविष्ट होती थीं । मध्यकालीन विश्वविद्यालयों के 
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स्नातक को श्रारटियम लिबरेलियम मेजिस्टर (णा) 1.10] 102 
5/6) श्र्थात्‌ मास्टर भ्राफ़ लिबरल श्राटं स (4481 0 {10681 78) 
को गौरवपूणे उपाधि मिलती थी--पुराने विदवविद्यालयों मे ्राट्‌ स के पूरे स्ना- 
तक को स्रव भी यही उपाधि भिलती है । स्काटलेण्डके एक विइवविद्यालय मे 
ईग्लिंश भाषा रौर साहित्य के उपाध्याय को रिटोरिक (यानी वक्तृत्व कला) 
का प्रोफेसर कहा जातादहै, जो लिबरल श्राट््‌स का एक भ्रौर भ्रवशेष है। 
एक श्रौर उल्लेखनीय बात यह दैः कि सात लिबरल कलाभ्रो में सब 
विद्ाग्रों के समावेश कौ श्रवधारणा प्रव भीइस रूपमे कायम है कि सेट एण्ड- 
रूज्‌ के विरवविद्यालय में भ्राट्‌सकी डिग्री बहुत से विषयो का ्रध्ययन करने 
पर दीजाती है। ्राट्स क ग्रेजुएट बनने के लिए छात्र को कम-से-कम ५ 
विषय पुने पड़ते हैँ, जिनमे ये विषय होते हं : (क) लेटिन या ग्रीक या कोई 
ग्नौ र विषय, जिसकी एडवाइजर श्राफ स्टडीज्‌ श्रौर फंकल्टी श्राफ भ्राट्‌ स सिफा- 
रिश करें तथा सेनेट श्रनुमोदन करे; (ख) दशेन या गणित; (ग) कम-से-कम 
दो, रौर तीन से श्रनधिक, भाषा-संबंघी विषय; (घ) कम-से-कम एक, भ्रोर दो 
से ्रनधिक, वज्ञानिक विषय ।' इस प्राचीन विद्या-केन्द्र मे लिबरल श्राट््‌सकी 
शिक्षा यद्यपि पुणे ज्ञान का ध्येय नहीं रख सकीदटै, पर इसने छात्र को मानव 
संस्कृति के मुख्य विषयों का परिचय देने के मूल्यवान्‌ भ्रादशं को तो कायम रखा 
ही है। यह बुरी बात है कि भ्रधिकरतर स्थानों पर यहं भ्रादशे छोड दिया गया 
है, श्रौ र इसकी जगह जल्दी ही विशोषीकरण शुरू करा दिया गया हे । 

लिबरल शिक्षा की यह्‌ पुरानी धारणा कि उसके पीछे स्वतंत्रता श्राती है, 
इतनी मूल्यवान्‌ है कि इसे इतिहास के पन्नो सँ नहीं दफनाया जा सकता । हक्सले 
ने इन रब्दों में श्रपने जमाने के साहित्य बनाम विज्ञान कं विवाद परं प्रपने विचार 
प्रकट किये थे: 

“म॑ समता हुं क्.उस मनुष्य को लिबरल शिक्षा भिलौ है जिसे श्रपनी 
तरुणावस्था में एेसा प्रशिक्षित किया गया है कि उसका शारीर उसकी इच्छा का 
चुस्त सेवक है, मरौर वह सारा काम, जो यह्‌ कर सकता है, स्रासानी श्रौर्‌ श्रानन्द 
से करता है; जिसकी बृद्धि स्पष्ट विचारपुणं तकंरूपी इंजन है, जिसके सब हिस्से 
एक से मजवृत हं श्नौर जो श्रच्छी तरह्‌ कायं करनं की स्थिति मेह, जो भाप 
के इंजन की तरह किसी भी तरहु के काममेंलगनेकोतेयारदहैग्रौर जो बारीक 
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धागे भी कात सकता है श्रौर मनके स्तम्भ भी बना सकता है, जिसका मन 
प्रकृति के महान्‌ श्रौर मौलिक सत्यो श्रौ र उसके कायं करने के नियमों से भरा 
हरा है, जो प्रल्पविकसित फकीर न होकर जीवन श्रौर उत्साह से परिपूर्णं है, पर 
जिक्तके भ्रावेश प्रवल इच्छा के श्रधीन रहने के घ्रम्यस्त है, श्नौर सुकुमार भ्र॑तः- 
करण के श्राज्ञानुवर्ती है, जिसने सव प्रकार क सौन्दयं को, चाहे वह्‌ प्रकृति का 
देयाकलाका, प्रेम करना, सव प्रकार की नीचता से घणा करना श्रौर दूसरों 
का ग्रपनी तरह श्रादर करना सीखा है । 
भं समता हंकि एसे व्यक्तिने दही लिवरल रिक्षा प्राप्तकी है, श्नौर 
किसी ने नहीं, वयोंकि वह प्रकृति के साथ इतनी पूरी तरह ताल-मेल रखता है 
जितना क्रिस मनूष्य के लिए रखना सम्भव है । वह उसका श्रधिक श्रच्छा उप- 
योग करेगा श्रौर प्रकृति उसका ्रधिक-से-ग्रधिक श्रच्छा उपयोग करेगी । वे एक 
प्रनोखे तरीके से मिलकर चलेगे । वह्‌ सदा उसकी मंगलकारिणी माता के रूप 
मे होगी भ्रौर वह मनूष्य उस प्रकृति के गणो का प्रकाशक, उसका सचेत श्रात्मा, 
उसका सेवक श्रौर उसका व्याख्याकार होगा 1” 
इस सारे महान्‌ कथन में श्रधिकतम श्राजादीके राद को रिक्चाकाश्रभीष्ट 
परिणाम माना गया । हम इसे पूरी तरह स्वीकार कर सकते हँ, श्रौर इस बात 
पर सहमत हो गये हँ कि यदि रिक्षा मनुष्य को सव तरह की श्राजादी प्राप्त 
नहीं कराती तो वह बेकार है। उसे उन नैसगिक संस्कारों की दासतासरे भी 
मुनि मिल जानी चाहिए जो उसे मनुष्य से पहले वाले भ्रपने पूर्वजो से प्राप्त 
हए हं । जिस मनुष्य में इच्छा-रावित नहीं है श्रौर जिसे हर प्राथमिक (ए 
70116) ्रावेग के पीछे जबरदस्ती चलना पड़ता है, वह गुलाम है । वह्‌ नैतिक 
रूढ्या से श्रपने श्रापको बेशक श्राजाद मानता रहे, पर वह्‌ बंवनों से जकड़ा 
हुश्रा है। जेसा कि हमने बताया है, एकमा सच्ची श्राजादी ग्रात्म-्रनुशासन 
ठै । जो मनुष्य इस प्रकार श्राजाद हो जाता है, वह प्रप्े मन की श्रधिक परि. 
षकरृत॒वोद्धिक ग्रौर भावनात्मक ऊर्जं का प्रयोग करने के लिए श्राजाद ती 
भ्रव वहं सत्यं शिवं सुन्दरं के लोकों का नागरिक बनने के योग्य हो गया । इसके 
लिए उषे ्राधिक श्राजादी भी होनी चाहिए । एसा नहो कि उसने श्रपनी सारी 
रिति जीवन-यापन के साधन प्राप्त करने मेँ ही लगानी पड़ती हो, बल्कि उसके 
पास जीवन की उच्चतम बातों में श्रवाधित रूप से विचरने के लिए भी कु 
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रव्ति बचनी चाहिए । म्राजकल, जब कि भ्रखवारी प्रचारं श्रौर नारोंका जमाना 
द, जिस मनुष्य को लिवरल शिक्षा मिली है उसकी पहिचान यह है कि वह्‌ 
ग्रज्ञान, पूवेग्रह॒ (एाथुं०५०९) ओ्रौर मनोग्रस्तता (00568510) के बंधनं से 
मुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से सोच सकेगा ! स्पेन्स रिपोटं लिबरल शिक्षा की बडी 
म्रच्छी प्रवधारणा पेश करती है, भ्र्थात्‌ वह्‌ रिक्षा जो नर-नारियों को, जिस 
दुनिया मे वे रहते हँ उसे समभने के, श्रौर इसकी समस्याग्रों को समभे में योग- 
दान करने के योग्य बनाती है। 
शिक्षा मे जिस मानवता को मूल्य कौ कसौटी माना जाता है, वह विशेष 
रूप से पुनर्जागरण काल से सम्बन्ध रखती है, मरौर पृनर्जागरण काल का एक 
सबसे अ्रधिकर महत्त्वपुणे पहल्‌ था नए खोजे गए प्राचीन यूनानी श्रौर रोमन 
साहित्यों का उत्साह्पुवक अ्रध्ययन । प्राचीन कालके लोगों का जीवन वड़ा 
विशाल श्रौर विस्तृत मालूम हश्रा, रौर इसलिए उस साहित्य का श्रध्ययन, जो 
जीवन की ्रालोचना श्रौर मूल्यांकन था, स्वयं मानवता का भ्रध्ययन श्रौर मानव- 
जीवन का सर्वोत्तम श्रध्ययन वन गया } पुनर्जागरणकाल में जीवन के इस परि- 
ष्करृत रूप के इस श्रघ्ययन को तात्कालिक जीवन के प्रत्यक्ष अ्रध्ययन की श्रपेक्षा 
ग्रधिक उपयोगी भ्रौर उस जीवन की समस्याग्रो काहल करने में प्रधिक सहा- 
यक माना जाता था | यह्‌ समभ लेना चाहिए कि इस प्रकार प्राचीन साहित्यं 
का श्रध्ययन श्रधिक परिष्कृत मानवता कौ प्राप्ति के साध्य का एक साधनमाचर 
था । उस साहित्य के लिए भी द्य. मंनिटी भ्र्थात्‌ मानवशास्तर शाब्द चल पड़ा, 
वयोकि श्रध्ययन का भ्रसली विषय स्वयं मनुष्य था । मानवतावादी मनुष्य का 
म्रध्ययन करने वाला होता था । प्राचीन साहित्य के श्रध्ययन के पक्ष में यह्‌ युक्ति 
दै किं उसमे एक एेसा “जीवित जागृत जगत्‌ है” जो भ्रन्य साहित्यों को पठने से 
इतनी श्रधिक मात्रा मे नहीं प्राप्त होता--इन साहित्यो मे जीवन की वैसी सर्वा- 
द्खीणता नहीं दहै, एेसी.्दुनिया नहीं है जो पूणं दिखाई देती हो, जो मानवीय 
गणो से युवत हो, भ्रौर फिर भी जरा-मरणसे दूर हो" । शुरू में मानवतावाद 
(प्प्पाक्षणं आ) एक प्रवल यथाथवादी सिद्धांत था । बाद में वह्‌ वागुजालमात्र 
रह गया श्रौर भ्रष्ट हो गया, भ्रौर उसका वास्तविकता से सम्बन्ध ट्ट गया । 
लिबरल शिक्षा की धारणा की तरह मानवताकी धारणा भी संभालकर 
रखने योग्य है । यह्‌ नाम उस शिक्षाको दिया जा सकता है जो स्वयं मनुष्य 
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के वारेमेंहो। इसरखीमातक वह सिद्धांत, जो हमनें पिते प्रध्याय में पेश किया 
दै--कि पाट्यक्रम मेँ मानवीय भ्रात्मा के सर्वोत्तिम म्रौर श्रेष्ठ कार्यो का समावेश 
प्नौर संक्षिप्त सारांश होना चादिए-मानवतावादी है । एेसे श्राद्शं को, विदोष रूप 
से एेसे समय जब स्वयं सभ्यता खतरेमे है, हम ग्राखों से म्रोभल नहीं कर सकते । 

ग्रव हम यह्‌ विचार करेगे कि जो शिक्षा मुख्यतः किसी खस व्यवसाय की 
शिक्षा है, क्या वह इस श्रथ में सांस्कृतिक हो सकती है कि उससे श्रजादी श्रौर 
मानवता का विकास हो सके ? व्या व्याव्रसायिक श्रौर लिबरल रिक्षा में कोई 
वास्तविक विरोध है? 

स्पेन्स रिपोटे से हमें पता चलता है कि ग्रामरस्क्‌ल ट्‌ निग प्र्थात्‌ व्याकरण, 
साहित्य भ्रादि पढ़ाने वाले विद्यालयों की शिक्षा ्रसल में व्यावसायिक रिक्षा 
थी, क्योकि यह्‌ विद्या वाते पेशो के लिए भ्रावदयक श्रारम्भिक दिक्चा थी । इस 
प्रकार, व्याकरण विद्यालय एक दृष्टिकोण से विदख्वविद्यालयों की म्रोर ले जाने 
वाले व्यावसायिक विद्यालय थे । उनसे पढ़कर निकले हए छत्र प्राचीन काल के 
तीन विपक्षी पेगों--चचं, कानून, श्रौर चिकित्सा--मेंयाग्रध्यापन के पेशे में 
चले जाते थे । यह्‌ तो बहुत पीछे हृश्रा कि लिबरल पेशो की यह्‌ सीधी रिक्षा, ग्रौर 
विरोष रूप से प्राचीन साहित्य की शिश्ना, न्यापक लिवरल शिक्षा मानी जाने लगी। 
१६वीं भ्रौर १७बीं शताब्दियों में व्याकरण-विद्यालय की रिक्षा ग्रौर तत्कालीन 
एप्रटिसरिप पद्धति मेँ कोई बहुत स्पष्ट प्रभेद नहीं था । पर १६०४ में माध्यमिक 
विद्यालयों के लिए बनाये गये विनियमो ते जो व्याकरण-विद्यालयों म्रौर पब्लिक 
स्क्लों को परम्परा पर वनाए गए थे, व्यापक रिक्षा ग्रौर टेक्निकल यानी प्रावि- 
धिक शिक्षा का सम्बन्ध विच्छिननकरके हानि पहूंचाई, यद्यपि स्वयं व्यापक शिक्षा 
भी वास्तव में विद्यापेक्षी पेशो के लिए व्यावसायिक शिक्षा थी, श्रौर व्यापक 
तथा टेक्निकल शिक्षा के बीच ग्रनावश्यक श्रौर वास्तविकंप्रमेद बढाने का दोष 
इन विनियमो पर ही डाला जाना चाहिए 

यह देख लेने के बाद कि इतिहास से इस वात की पुष्टि नहीं होती कि 
व्यावसायिक शिक्षा श्रपने क्षेत्र में लिबरल नहीं हो सकती, हम श्रागे यह्‌ कहना 
चाहते हँ कि जो शिक्षा एेसा मनुष्य पैदा करने में श्रसफल रहती दै जो श्रपनी 
जीविका कमा सके श्रौर समाज के सदस्यके रूप में श्रपना स्थान बना सके, वह्‌ 
लिवरल शिक्षा कहलानें की पात्र नहीं । जो मनृष्य दुसरों के प्रयत्नं पर भ्राध्ित 
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हे, म्रौ र स्वयं उतना कायं नहीं कर सकता, वह्‌ श्राजाद नहीं । वह्‌ तब ही श्राजाद 
होना शुरू होता है, जब वह्‌ श्राथिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो 1 यहाँ तक व्यावसायिक 
शिक्षा का प्रभाव स्वतंत्रता देने वाला दै, पर क्या किसी विनिर्दिष्ट व्यवसाय के 
प्ररिक्षण से मानवता भ्रौर भ्रधिक विस्तृत श्राजादी ्रावर्यक रूपसेभ्राजातीहं ? 

वाइटहैड ने लिखा है : “टेक्निकल शिक्षा भ्रौर लिनरल शिक्षा मे विरोध 
भ्रमात्मक है। पर्याप्त टेक्नीकल शिक्षा अवदय लिबरल होगी भ्रौर ` लिबरल 
रिक्षा श्रवइ्य टैक्निकल होगी, ्र्थात्‌ वह रिक्षा शिक्षा नहीं है जो टक्नीक 
ग्रोर बौद्धिक दृष्टि दोनों ही नहीं देती 1" 

हम देखते हं कि वादइटहैड की दृष्टि में टेविनिकल शिश्ना पर्याप्त होनी 
चाहिए । स्पैन्स रिपोटं ने दो प्रकार के धंधे सिखाने वाले स्कूल बताए हं; एक तो 
वे जो कोई एक श्रौर सुनिरिचत धंधा सिखाते हं, अंसे छपाई, सिलाई, धुलाई, 
ग्रादि, भ्रौर दूसरे वे जो बहुत से व्यवसायों की शिक्षादे सक्ते ह श्रौर देते हं । 
उसका विचार है किये दूसरे प्रकार के स्कूल, उदाहरण के लिए, इंजीनियरिग 
ग्रौर बिल्डिग उद्योगोंके भ्राधार पर बनाए गए जूनियर टविनिकल स्कूल वेसी 
ही लिवरल माध्यमिक शिक्षादे सक्ते हं, जंसी ग्रामरस्कलोंमे दी जाती है। 
सव कुछ इस बात पर निभेरदै कि जिस व्यवसायकौरिक्षा दीजा रही दहै, 
वह कंसा है -- इसमें विस्तृत प्रकार के लम्बे प्ररिक्षण की ग्रावद्यकता है या सिफे 
कुछ चुटकले जान लेना काफी हे । 

सम्भाव्यतः इस बात को सब लोग मानेगे कि जिस श्रादमी को भविष्यमं 
ग्रध्यापक बनना है, उसकी शिक्षा मानवता के श्रादशं के निकट पहुंच सकती हे, 
ग्रौर पहुंचनी चाहिए, पर मशीन चलाने वाले, टाम के डाइवर या रेलवे कुली 
का विरोष प्रशिक्षण इस भ्रादशं के निकट नहीं पहुंच सकता, क्योकि श्रच्छा 
ग्रध्यापक होने के लिए मनुष्य को मानवतावादी प्रत्येक ग्रथ में बौद्धिक, नैतिक 
ग्रौर श्रात्मिक दृष्टि से सुसंस्कृत होना चाहिए । इस सारी मानवतावादी संस्कृति 
का श्रध्यापक के काम पङ सीधा प्रभाव पडता है । श्रसल मे, यह्‌ उसका सौभाग्य 
है कि उसकी पढ़ाई उसके रोजगार के लिए विशेष रूप से उपयोगी होने के साथ- 
साथ उसके मन को सुसंस्कृत बनाने के लिए भी उपयक्त है, श्रौर इसलिए उसे 
सास्छृतिक रिक्षा देने के लिए दो कारण हं । पर मीन चलाने वाला इस दष्ट 
से उतना भाग्यवान्‌ नहीं, क्योकि उसे श्रपने देनिक कत्तं व्यो को दक्षता से निभाने 
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के लिए एेसी किसी सस्ति की श्रावश्यकता नहीं । 
कई पेड एसे हुं, जंसे इंजीनियर, वढृई, राज ्रौर किक्चान का पेशा, जिनकी 
श्नावश्यकता कभी कम नहीं होती । वे बहुत काल से सभ्य जातिं के जीवनम 
एक महत्त्वमुणं स्थान पा चुके हं । उनकी श्रपनी म्राचार सम्बन्धी परम्पराएं हू। 
उन्होने श्रेष्ठ गुणों का पोषण किया है श्रौर मौलिकतापूणं मन श्रौर महान्‌ क्रिया- 
त्मक शक्तियों को प्रयोग में भ्राने का मौका दिया है । उन्हें विना वैज्ञानिक ज्ञान 
श्रौर प्रदिक्षित कलात्मक्र ग्रहणीलता कै ग्रच्छी तरह नहीं किया जा सकता। 
इन प्राचीन घन्धो मे से किसी मेंमी किसी ल्के को प्रशिक्षित करने का मतलब 
यह है कि उसे एसा बना दिया जाए किं (यदि यह्‌ उसकी प्रतिभा के उपयुक्त 
हो तो) वह श्रपने काम में श्रपने श्रापको पूरे मनसे लगाने, श्रौर इससे मन 
प्रोर चरित्र का एक सुनिरिचत संगठन हासिल करे । ग्रसल मे, कुछ मन एसे होते हैं 
जिनकी ऊर्जाएं एसे विषय पदृने से ही मुक्तरूप मे श्राती हं, जिनमें व्यावसायिक 
` प्ररिक्षण का ध्येय सामने मौज्‌द हो । एसी भ्रवस्थाश्रों मे व्यावसायिक रिक्षा 
पुरे श्र्थो में लिवरल भी है (स्पेन्स रिपोटे) । 
व्यावसायिक शिक्षा में मानवता श्रौर संस्कतिटहो सकतीदहै या नहीं, यह्‌ 
इस प्रदन पर निभर है कि किसी व्यवसाय-विशेष का सारेजीवनसे क्या संबंध 
है । यदि किसी मनूष्य का पेशा उसके सारे श्रस्तित्व का मूलाधार हो सकता है, 
तो इसके लिए पर्याप्त प्रदिक्षण सांस्कृतिक, सहृदय ग्रौर लिवरल होगा । फिर 
एक एेसी श्रादशं श्रवस्था होती है जिसमे यथाथंवादी श्रौर सांस्कृतिक शिक्षा श्रासानी 
, से ग्रौर स्वभावतः एक दूसरेसेगथजातीरहु, श्रौर वेदो प्रक्रम न रहकर एक 
टो जाते हं । पुराने जमाने मे वे बहुधा मिल जाती होंगी, श्रौर शिक्षक या शिक्षय 
माण को यह्‌ ध्यान भीन रहता होगा कि रिक्षण मेदो पहल्‌ होते हें । वेगनर 
की रचना मास्टर प्िगसं में हम हांस साक्स श्रौर उसके श्रप्रेटिस डेविड का श्रानंद- 
दायक चित्र उत्सुक प्रशंसा के साथ देखते ह, जिसमें वहु चमार कवि भ्रपने शिष्यो 
को न केवल बढिया जूते वनाने की शिक्षा देता था, बिक संगीत, कविता भ्रौर 
नैतिक नियमों की रिक्षा भी देता था । उनमें वहु उस्ताद दस्तकार स्वयं सुसं- 
स्करृत व्यक्ति था, श्रौर वह श्रपने श्र्रेटिस को सारौ शिक्षादेता था। 
दस्तकारी की श्रप्रैटिसशिप की प्रणाली, जो उन्नीसवीं रताब्दी के शुरू तक 
टेप्रिनकल चिक्षा दिया करती थी, श्रौद्योगिक क्रांतिसे भंगहो गई । मशीनो ने 
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दस्तकारी को अ्रधिकतर बेकार कर दिया । दूसरी वात यह है कि बडी फैक्टरी 
का मालिक चाहने पर भी अ्रप्रेटिस के प्रशिक्षण की श्नोर व्यक्तिगत रूप से ध्यान 
नहीं दे सकता था । हम उन दिनों को याद करके ्रफसोस कर सकते हैँ जब' 
मनुष्य को श्रपनी सृजनात्मक ऊजश्रों के लिये बदिया जते बनाने का क्षेत्र मिल 
सकता था, पर हमारे सामने यह खेदजनक तथ्य है किपुज उत्पादन (1455 
?700प्ला07) के इस युग में अ्रधिकतर मनुष्य मशीनें चलाकर अ्रपनी रोजी 
कमाते ह, रौर उन्हं अपने दैनिक धन्धे मेँ संस्कृति या सृजनात्मक़ कार्यं के लिए 
कोई मौका नहीं मिलता । भ्रात्मा कौ सुन्न कर देने वाले उनके कायं को देखते 
हए हमें सांस्कृतिक कायक्रमो को श्रौ र भी श्रधिक व्यवस्था करनी चाहिए! दूसरी 
बात यह्‌ है किं स्पष्टतः उनकी रिक्षा का सांस्कृतिक पहुल्‌ उनके धन्धे के 
लिए म्रावश्यक बहुत मामूली प्रशिक्षण से बहुत भ्रलग होना चाहिए । इसलिए 
ग्राज हमे यह पुकार सुनाई देती है करि श्रवकादा के समयकेलिए शिक्षा 
होनी चाहिए । हम मीनो से होनें वाली परेशानी पर चाहे जितना भ्रफसोस 
करे, पर हम इस विचार से भ्रपने श्राप को कुछ-न-कु तसल्ली श्रवर्य दे सकते 
ठे किं मशीनों ने मेहनत के समय को श्रनिवा्येतः कम कर दिया है रौर मजदूर 
को जीविका के साधन प्राप्त हो जाने के बाद कुछ खाली समय प्रदान फिया है । 
ग्रवकारा के समय के लिए शिक्षा की धारणा श्ररस्त्‌ के समय से चली आती है) 
पर जसा कि हम देख चुकै हँ, उसके मन में श्रवकाश की यह धारणा थी कि 
बहुत सारे गुलामों कौ मेहनत के बल पर थोडे लोगों को विचार श्रौर ध्यानम 
रहने का श्रवसर प्राप्त हो सके । पर लोकतन्त्रीय समाज मेँ श्रवकाश “सेवा से 
मुक्त रहने कौ भ्रवस्था के बजाए सेवा का दायित्व स्वीकार करने का पुरस्कार” 
हीना चाहिए । इस प्रकार, हमारे श्रपते देश मेँ शिक्षा का एक मख्य काम यह्‌ 
होना चाहिए कि वह्‌ एेसी संस्कृति श्रौर कौदाल उनमें भर दे जिनसे नर-नारी 
ग्रवकादा के समय सृजनात्मुक कायं का भ्रानन्द प्राप्त कर सकें ग्रौर उन्हें कोई 
एेसा श्रच्छा कायं बताये जिससे वे शराव-वर या मोटर साइकिल की दौड के 
मेदान या सनसनीखेज सिनेमा कौ तरफ न जाँ । 

यद्यपि हुम यह्‌ स्वीकार नहीं करना चाहते कि जनता के श्रधिकांड की व्याव- 
सायिक भ्नौर सांस्कृतिक रिक्षा को मिलाया नहीं जा सकता, तो भी हमे यह्‌ याद 
रखना चाहिए कि एेसी श्रवस्थाश्रों मे छात्र की ऊजं कठोर व्यावसायिक प्रि- 
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क्षर में नहीं खप जातीं, रौर इसलिए उन्हं सांस्छतिक कार्योमेंकाम लाया जा 
सकताहै । हमे यह भी विचारना चाहिए कि रहन-सहन की कला स्वयं एक 
व्यवसाय है ग्रौर इसके लिएवेसे ही विनिर्दिष्टं प्रशिक्षण की श्रावश्यकता है, 
जंसा किसी जीविका कमाने की प्रचलित रीति के लिए भ्रावश्यक है, कि “दक्षता 
को वड़ी महंगी कीमत चकाई जाती है ग्रौर वह है पूणं पुरुषत्व”, रौर हमें जीवन 
को जीने योग्य बनाने वाली सव चीजों को जीवन धारणा के साधन प्राप्त करने के 
वास्ते कुर्वन न कर देना चाहिए । तो, यदि हमारे भ्रधिकतर छात्रों को मशीन 
चालक ही बनना है, तव तो यह्‌ श्रौर भी भ्रावश्यक है कि हमारे स्कलों में सास्क- 
तिक रिक्षा हो । पर संसृति वह्‌ होनी चाहिए जिसका भ्राज के जीवन से संबंध 
ही । व्यापक शिक्षा कौ पुरानी धारणा, जो जीवन से श्रसम्बन्ित होती थी, श्रव 
खत्म हो चुकी है । हम जो कुछ करने का यतन कर रहै है, उसके विषय में ्रधिक 
स्पष्ट विचार वना रहे ह, प्र्थात्‌ फिर हम विनिदिष्ट शिक्षापर श्रारहेहे। 
श्रसल में हमने प्रागेतिहासिक काल की पुरानी विनिदिष्ट शिक्षासे चल कर 
द्रा चक्रपारकरलियादहै, श्रौर हम ्राधुनिक काल की विनिर्दिष्टं रिक्षा 
पर पहुंच गये हं । विनिदिष्ट शिक्षा हमारे समाज से बहुत सरल प्रकार के समाज 
की भ्रावसयकताग्रों के लिए उपयुक्त थी । श्राज के श्रधिक जटिल समाजकी 
्रावस्यकताश्रो के लिए उपयुक्त विनिदिष्ट रिक्षा शिक्षकों की वर्तमान पीदी 
को बनानी है । प्रशिक्षण उस प्रकार के जीवन से, जो भविष्य सें श्रपनाये जाने 
की सम्भावना है, भ्रधिक विनिर्दिष्टं ूपं से सम्बन्धित होना चाहिए, ग्रौर यदि 
मशीन चला कर ही जीविका प्राप्त होनी है, तो इसे श्रवकाश की श्रा्ा भी 
करनी चाहिए । 

हमारा निष्कषं यह्‌ है कि जहां तक सम्भव हो वहाँ तक शिक्षा के सांस्कृतिक 
आर व्यावसायिक पहलुप्रों को मिला कर एक कर देना चाहिए । जहां एसा करना 
असम्भव हे, वहाँ हम, जितना व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रावदयक दे, उतने के साथ- 
साथ सास्करितिक प्रशिक्षण भी देना चाहते हं, क्योकि यदे संस्कृति व्यवसाय के 
लिए भ्रनावइ्यक है, तो भी यह्‌ श्रवकाश के लिए श्रावरयक है । संक्षेप में, हमे यह 
यत्न करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को बिना व्यवसाय की रिक्षाभ्रौर बिना 
रिक्षा के व्यवसाय मेँ से कोई एक चीज्‌ चूनने के लिए मजवूर न होना पड़े । जो 
स्कूल विशिष्ट व्यवसायों की शिक्षा देते हं, उन्हँ सांस्कृतिक रिक्षा की उपेक्षान 
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करनी चाहिए, प्रौर जो स्कूल संस्कृति को भ्रपना मुख्य कायं समभते है, उन्हे 
व्यवसाय सम्बन्धी विचार को नजरंदाजन करना चाहिए । जो धंधा सिखाने वाक्ते 
विद्यालय श्रपना सीमित लक्ष्य होने के कारण स्वभावतः थोडे से विशिष्ट कौशल 
ही सिखाते हं, उनमें कुक सांस्कृतिक रिक्षा का प्रबन्ध कर दिये जाने पर उन्हे 
शिक्षण कौ दुष्टिसे बुरा न समना चाहिए । पर स्पेस रिपोटं की इस सिफा- 
रिश मे यह्‌ प्रचलित राय ध्वनित होती है कि “यद्यपि किसी व्यवसाय की तैयारी 
शिक्षा का एक महत्त्वपूणं भाग है, पर कोई व्यावसायिक ढंग का विदोषीकरत प्ररि- 
क्षण स्कूल जीवन कै श्रन्तिमि दिनों मे दिया जाना चाहिए" । इसी विचार के 
भ्रनुसार चलते हए हमारे नये सीनियर स्कूल व्यावसायिक शिक्षा नहीं देते, 
बल्कि पहले वाली हेडो रिपोटं (१०५ २००६) की इस यथार्थवादी सिफा- 
रिश पर चलने का यत्न करते हँ कि एद्ाई का उस जिले मे होने वाले धंधोंसे 
कुछ सम्बन्ध रहे, जिसमें वह स्कूल है । वे श्रधिक से श्रधिक इतना ही करते है, 
ज॑से कि लण्डन सेन्ट्रल स्कूल्स में होता है, कि वे वाशिज्यिक या टैक्नीकल काव 
रखते हं । इसी तरह्‌ ्रामर स्कूलों, भ्र्थात्‌ किताबी बाते पढ़ाने वाले विद्यालयों 
से स्पेन्स रिपोटं ने कहा है कि वे श्रपनी पढ़ाई को जीवन के व्यावहारिक मामलों 
से इस समय की श्रपेक्षा ्रधिक निकट सम्पकंमे लाए श्रौर श्रपने छात्रों की 
श्रभिरुचियों के परिवधेन मेँ उपयोगिता वाली श्रवस्था}का श्रधिक उपयोग करे । 
विशिष्ट रूप से देहाती ग्रामरस्कूलोंसे कहा गया हैकिवे स्कूल के विषयोंको 
इस तरह पढ़ए जिससे खेती का काम करने वाले श्रादमियों की क्रियात्मक बृद्धि 
बढ़ श्रोर लड़कों को एसे जीवन-कार्यो के लिए तैयार करें जिनकी पृष्ठभूमि 
कृषि सम्बन्धी भ्रभिरुचियों कौ हो । इस प्रकार, जो विद्यालय भ्रव तक विद्या 
सम्बन्धौ सस्कृति को श्रपना विशेष सुरक्षित क्षेत्र मानते रहे हँ, उनसे ्रधिक 
यथाथवादी रुख श्रपनाने के लिए कहा गया है । 

पर स्पेस रिपोटं ग्रामर्‌ स्कूल के पाट्य-क्रम मे यथा्थवाद को फिर लाने मात्र 

की ही सिफारिश नही । यह्‌ उससे श्रौर श्रागे जातो है, श्रौर यह सिफा- 

रिश करती है कि प्रचलित एकैडमिक ग्रामर स्कूल यानी सिफं किताबें पढ़ाने वाले 

विद्यालय से तिल्कुल भिन्न टेक्निकल ढंग के नई तरह के माध्यमिक विद्यालय 

स्थापित किये जाएं श्रौर इस दिदा में पहला कदम यह्‌ उठाया जाए किं कुछ 

मौजूदा जूनियर टेकिनिकल स्कूलों को, जो इंजीनियरिग प्रौर भवन निर्माण उयोगों 
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मेंजाने वालों कीदुष्टिसे रिक्षा देते ह, ग्रौर एेसेभ्नन्य टेक्निकल स्कूलों कोजो 
इस तरह का प्रशिक्षण दे सकं, जिससे (क) इसके टेविनिकल मर्हेत्व से बिल्कुल 
पुथक्‌, ग्रच्छा बौद्धिक म्रनुशासन प्राप्त हो, श्रौर जो (ख) किसी एक विरिष्ट 
धंघे के बजाए धों के एक समूह की दुष्टि से टेक्निकल महततव के हों, टेविनकल 
हाई स्कूलों में वदल दिया जाए । इसका भ्रं यहु है कि उन्हे ह्र दृष्टिसे ग्रामर 
स्कल के ठंग के स्कूलों के वरावर समभा जाए । उपयु क्त बौद्धिक श्रनुशासन मं 
अनेक सम्बन्धित सिद्धान्तो को समना श्रौर उनका प्रयोग करना शामिल है, ग्रौर 
यह उन्हीं पर निभर है । यहाँ दी जाने वाली रिक्षा इस तरह की होगी जिससे 
कुछ विशेष श्रभिरुचियों ग्रौर भ्रावश्यक श्रभियोग्यताश्रों (4121१९७) वाले 


छात्रों की योग्यताग्रों का सर्वोत्तम विकास होगा, चाहे वै भ्रन्त मे उन उद्योगों मं 


न भी जाएं । ११श्रौर १३ वषे के बीचकी भ्रायुके छात्रों के लिए उनकापाटृय- 
करम प्रायः उसी तरह का होगा जैसा उनके समकक्ष दूसरी तरह के माध्यमिक 
विद्यालयों मे होगा । पर तेरह वषे से श्रधिकके छात्रों के लिए यह्‌ इ तरह्‌ बनाया 
जाएगा कि उन्हं विज्ञान श्रौर उसके प्रयोग के साथ-साथ लिवरल शिक्षाभी दीजाए। 
एेसी योजना एक ग्र मेरिकन लेखक विड स्तेडन की योजना की श्रपेक्षा, शिक्षा 
सं संस्कृति को बनाए रखने के लिए श्रधिक श्रच्छी है। स्नेडनने सिद्धांतों की पाई 
को वहत हीन बताया है रौर यह कहा है कि व्यावसायिक शिक्षा प्रत्येक दुष्टिसे 
यथाथं होनी चाहिए, कि सदा वास्तविक सामग्रीसे काम होना चाहिए श्रौर काम 
करने का समय तथा मजदूरी भ्रादि बाते भी भ्रसली जीवन कौ तरह ही होनी 
चाहिए । उसका विचार था कि एसे प्ररिक्षण का खर्चा स्वयं उद्योग को उठाना 
चाहिए ग्रौर वहु यह चाहता था कि व्यावसायिक विद्यालय सदा उस जिलेमें हों 
जिसमे वह्‌ व्यवसाय किया जाता है । श्रारम्मिक काल में व्यापक रिक्षादी जाए, 
श्रोर जव विशेषीकरत प्रिक्षण कौ श्रवस्था म्रा जाए तव खाली समय कें लिए 
सांस्कृतिक शिक्षा गाम के समय दी जाय । स्पेन्स रिषोटं का, जो यथाथ अ्रवस्थाएं 
लाने पर इतना श्राग्रह नहीं करती, यह विचार है करि.“ श्टूनियर टै विनकल स्कूलों 
का विशेष महत्त्व इस वात पर निभरटहै कि वे किसी टेक्निकल कालिज के 
अध्यापकों श्रौर सामग्री से सम्पकं रखते हं । स्पन्स रिपोटे के अ्रनृसार नये टक्नि- 
कृल माध्यमिक स्कूलों को एेसे कालेज के श्रध्यापको श्रौर साज-सामान का उपयोग 
करना चाहिए । रिक्षाके क्षेत्रो में इस बात पर विवाद हुभ्रा करताथा कि 
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टविनिकल स्कलों में एेसे कुराल शित्पकारों को अ्रध्यापकं रखना श्रावश्यक है, 
जिनका मरध्यापन कौ भ्रोर भुकाव हो, या एेसे प्रशिक्षित अ्नध्यापकों को रखना 
ग्रच्छा है, जिनका दस्तकारी कौ तरफ भुकाव हो । स्पैन्स रिपोटे पहले प्रकार के 
पक्षम है, ग्रौर ग्रामर स्क्लो के इंजीनियरिग वाले हिस्से मे भी एेसे श्रध्यापक 
नियुक्त करने के लिए कहती है “जिन्हे इंजीनियरिग का एसा प्ररिक्षण मिला 
है जिसमें श्रसली क्रियात्मक भ्रनुभव भी शामिल है ।'” स्पष्ट ह कि नए टेक्निकल 
हाई स्क्लों में दोनों तरह्‌ के म्रध्यापकों कौ गुंजायश् है। 
जहां तक विङ्वविद्यालय कौ शिक्षा का सम्बंध है, श्राजकल इस बारे मं 
कोई विवाद नहीं है कि व्यावसायिक विषय पारट्य-क्रम मं रखे जाएं । चिकित्सा, 
दंजीनियरिग, शिक्षा ग्रौर यहाँ तक कि शराव बनाने के विषय भी, विरवविद्यालयों 
मे पढाए जा रहे हे । विर्वविद्यालय भ्रनेक व्यवसायों के लिए तैयारी करने का 
स्थान है श्रीर वहाँ रहने वाले छात्रौ को भ्रपने विभाग से बाहर उन दूसरे छात्रो से 
मिलने का भ्रवसर मिलता है, जिन्होंने कोई श्रौर पेशा श्रपनाना है । दक्षता का 
महत्त्व मानते हृए भी इस बारे में सब लोग सहमत हँ कि विभिन्न व्यवसायों को 
तैयारी करने वाले छात्रों में कम-से-कम श्रलगाव होना चाहिए । श्रध्यापन के 
पेरो में जाने वाले नौजवानों को शुरू मेही भ्रौरों सेञ्रलग करदेने को श्रबलोग 
उचित नहीं सममते । जिन प्रशिक्षण पाट्यक्तमों के लिए विश्वविद्यालय कौ 
उपाधि लेना भ्रावश्यक होता दै, वे श्रव उस पुरानी पदति का स्थान ले लेते हे, 
जिसमे, छात्र रहते हए, लड़के को ्रध्यापक का काम करना पड़ता था । इसमें 
प्रयोग्य व्यङिति स्वयं बाहर हो जाता था ग्रौर उसके बाद उस छात्र भ्रध्यापक को 
किसी टे निग कालेज में ्रध्यापन की विशेष शिक्षा दी जाती थी । हमने भ्रष्यापकों 
को दरेनिग देने वाले कालेजों की यह निदा सुनी है कि उनसे तंग दिमाग वाले 
नौजवान निकलते हँ, जिन्हे उस दुनिया के वारे मे कुछ पता नहीं होता, जिसे वह 
शिक्षित करने चले हं । यद्यपि वे लोग, जिन्ह इन कालेजों के बारे मं कुछ पता 
नहीं है, इस तरह की वरङि्हित वडा-चडा कर कह सक्तेट,तो भी यह तो 
कहना ही होगा कि भविष्य कै श्रध्यापक को विडवविद्यालय के जीवन से मिलने 
वाले सम्पर्को ग्रौर सामाजिक मेल-जोल के द्वारा श्रधिक विस्तृत दृष्टिकोण मिलना 
चाहिए । बहत सारे पुराने दरेनिग कालेजों के लिए यही समस्या है कि वे श्रपनं 
मूल्यवान्‌ व्यष्टित्व भ्रौर सम्माननीय परम्परा को बिना हानि पहुंचाए श्रपने छात्रों 
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को यह्‌ दृष्टिकोण की विशालता कैसे प्राप्त कराएं । 
व्यावसायिक रिक्षा के प्रदन को खत्म करने से पहले व्यवसाय के चुनाव 
के प्रशन पर थोडा सा विचार कर लेना उचित होगा । श्रादशं यह है कि कोई 
भ्रादमी श्रपनी योग्यता की दृष्टि से श्रनपयुक्त पेशा न श्रपना लें । श्रच्छी तरह 
चने हए पेश से दक्षता भी श्राती दै श्रौर यख भी । निस्संदेह डाक्टर श्रौर प्रध्या- 
पको मे वे योग्यताएं, काव श्रौर प्रवृत्तियां होनी चाहिए, जो उनके काम में 
सफलता मिलने के श्राधार ह, पर यह बात भी उतनी ही सच है, चाहे उतनी 
स्पष्ट न हो, किं मरीन-चालक का जीवन भी तव श्रधिक सुखी होता है जब 
उसका काम एेसा हो जिसके लिए उसमें नसगिक योग्यता हो । 
नसगिक भुकाव श्रौरं श्रभिरुचि का व्यवसाय कै चुनाव मे सदा महत्त्वपृणं 
स्थान होना चादिए । एसे भुकावों श्नौर प्रभिरुचियों का उद्गम क्या है ? बहूधा 
नईं उम्र के लड़के भ्रपने परिचिति-क्ेत्र के किसी प्रशंसित व्यक्ति के उत्साह श्रौर 
भावनाश्रों का प्रनुकरण करके उसका पेशा श्रपनाने कौ इच्छा करने लगते हैँ । 
पर डा० श्रनस्ट जोन्स जीवन मे कोई विरिष्टं पेशा ग्रपनाने की हमारी इच्छा 
के मूल कारणा का पता लगाने के लिए श्रधिक गहराई में जाते हैँ 1 श्रापका 
कहना है कि मनोविर्लेपक के रूप मेँ कायं करते हुए मैने यह्‌ देखा कि विभिन्न 
व्यक्ति श्रपने-ग्रपने पेशो मेँ इस कारण जाते थे कि उनकी श्रसफल श्रौर दबी 
हरं प्रवृ्तियां उनकं श्रावेगों को उधर ले जाती थीं । इसकी तुलना मेँ वे बाहरी 
प्रलोभनों श्रौर श्रवसरो से उन दिशाग्रों मे उतने नहीं जाते । ये बाहरी बाते, जो 
किसी कभी-कभी व्यान देने वाले श्रादमी को महत्त्वपूणं मालूम होंगी, प्रायः किसी 
प्राथमिक (7187) दवे हुए प्रयत्न की श्रभिव्यक्ति का बहाना होती हँ । तो, 
हमे यह विचार स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है कि भ्रपने पेशे का चुनाव 
करते हुए हम श्रनजाने रूप से श्रपनी किसी दबी लालसा को पूरा करने का रास्ता 
तलाश कर रहं हं, जो शायद हमारे शेशव के दिनों से हमारे श्रंदर दवी हई है । 
पर यद्यपि हम मनोविलेषकों की इस बात को सुग. कै श्रादी हो गये हैं कि 
हमारे बहुत से बड़े उच्च विचार बड़ी छोटी-छोटी बातों से पैदा होतेह, तोभी 
हम मोटी बृद्धि की इस बात को सवथा नहीं त्याग देते कि बहुधा पेशे का च्‌नाव 
वी र-पुजा (प्रल0-०7810) से प्रेरित होता ह 1 उसका चाहे जो कारणा हो, 
पर यह स्पष्टदहे कि दूसरों को व्यावसायिक मागे-प्रदशंन करने का प्रयत्न करते 
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हुए हमे इन भूकावों श्रौर प्रभिरुचियों पर भ्रवश्य ध्यान देना चाहिए । 

ग्रभिरुचियों श्रौर भूकावों के ्रलावा ल्के को वृद्धि को मात्रा श्रौर विशेष 
योग्यताश्रों का भी पता होना चाहिए । सौभाग्य से यह बात सच ह कि भूकावग्रौर 
ग्रभियोग्यताँं एक ही दिला की भ्रोर संकेत करती हँ । बच्चों का सावधानी से 
प्रेक्षण करने से कभी-कभी उनकी विशेष श्रभियोग्यताग्रों का शुरूमे ही पता चल 
जाता है। लेखक एक एसे लड़के को जानता है जिसने १० वषं को श्राुमें 
ग्रपनी टोली के लिए, जिसका वह माना हुप्रा नेता था, विस्तृत कानून बनाया 
था । वह्‌ लडका बाद में एक विदवविद्यालय में कानून का योग्य भ्रौर उत्साही 
छात्र निकला । यदि एेसी विक्षेष श्रभियोग्यताएं सामान्य प्रक्षणसे नजरमेन 
ग्राएं तो उन्हें मनोवैज्ञानिक परीक्षाश्रों द्वारा खोजा जा सक्ता है। प्रोफेसर 
स्पीयरमन ने यह्‌ श्रच्छी तरह सिद्ध कर दिया है किं मनुष्यो में कु विरोष 
योग्यताएं होती है, जैसे हाथ की कुशलता श्रौर मोटर-कुगलता (187 970 
10107 तल्लं) , गिनने कौ योग्यता, स्मरण करते की दाक्ति, याद किए 
हए को न भूलने को शक्ति, भाषा सम्बन्धी योग्यता, संगीत सम्बन्धी योग्यता, 
प्रौर गणित सम्बन्धी योग्यता । उन्होने हमें वह्‌ विवि भी बतादी है जिससे यह्‌ 
पता लगाया जा सकता है कि किसी मनुष्य में ये योग्यताएं किस-किस मातरा 
से ह । हारवडं के म॑स्टरवभं॒ने यह पता लगाने के लिए एक विशद उपकरण 
मी बनाया था कि किसी व्यवितत विजलेव मै टाम चलाने जसे काम मे सफलता के 
लिए श्रावश्यक गुणों का संयोग है या नदीं, नौर यद्यपि उसकी परख छत्रिम भ्रौर 
यथार्थं वस्तु से दूर प्रतीत होती दै, तो भी मालूम होता है कि उससे सही परि- 
राम निकले । लंदन मे नेशनल हन्स्टीटूट श्राफ इंडस्ट्ियल साईकोलाजी बुद्धि 
प्रौर विरोष योग्यताभ्नों के श्राघार पर, जिसके साथ मेंट (1लाण<) भी होती 
है श्रोर माता-पिता तथा स्कूल-मास्टरों कौ रिपोटे भी देखी जाती है, व्याव- 
सायिक पथ~प्रदशेन र इसके कायं ने बहुधा लड़कों के पेशे का चुनाव 
करने की समस्या हल ईह भ्रौर उनको गलत व्यवसाय चुन लेने पर होने 
वाले दुःख श्रोर भ्रसफलता से बचा लिया दहे । 

दायद भ्रादरं बात यह होगी कि सव मामलों मे मनोविज्ञान के विशेषज्ञो 
की सलाह मिल सके षयोकि प्रध्यापक सफलतापु वेक परख लागू नहीं कर सकता, 
प्रौर उनकी सम्मतियाँ श्रौ र फंसले भ्रौर माता-पिताश्रों की सम्मतियां श्रपने श्राप 
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मेनाकाफी हं पर सवके फंसलों को मिलाकर बहुत कुछ सफलता प्राप्त की जा 
सकती है ग्रौर माता-पिता हैडमास्टसो श्रौर धंधे सिखाने वाले मास्टरो को सल।ह्‌ 
के लिए श्रधिकाधिक उत्सुक हो रहै है । हैडमास्टर किसी विशेष लड़के के बारे 
में श्रपने सहयोगियों की सहायता से जानकारी प्राप्त करके उचित सलाह दै 
सकता हे ्रौर श्रपना सामान्य विचार बना सकता है, श्रौर इस काम में यह 
भरच्छा हीगा कि वह स्कूल मे बालक के कायो का इतिहास व्यवस्थित रूप से लिखे 
भोर उसकी विशेष प्रभियोग्यताएं नोट करे । उसे यह निर्चित समभना चादिए 

भ्रपने पहले ही वहत भारी बोम में इतना बो श्रौर जोड़कर वह॒ समाज 
की कोई छोटी सेवा नहीं कर रहा । 
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सर्वनाली युद्ध के समय, जब वे सब चीजें जिन्हे हम मूल्यथवान्‌ समभते हं, 
पाराविकता से नष्ट होने का खतरा हो, यह कहना भ्रनावस्यक है, कि पुनं रचना 
(7२ ९०00570701100.) के समय शिक्षा का भ्राधार किसी ठोस दशन पर होना 
चाहिए । यदि हम उन राज्यों के दूषित सिद्धान्तो भ्रौर कार्यो का विरोध करना 
चाहते हँ जिनसे हमारा युद्ध चल रहा है, भ्रौर यदि हम दुनिया को भ्रपनी मौज्‌दा 
मुसीवतों की पून रावृत्ति से वचाना चाहते हं, तो हमे मजबूत बुनियादों पर भ्रपना 
भवन खडा करना चाहिए । हमें यह मानना होगा कि एसे राज्यों कौ राजनेतिक 
संस्थाग्नों श्रौर शिक्षर-पद्धति की तह मेँ कोई सुनिरिचत श्रौर पक्का दन होता 
है । शायद यह कहा जा सकताहै कि हमारी ब्रिटिश शिक्षा कौ कुछ अस्पष्ट 
दार निक बुनियाद कुछ सर्वाधिकारवादी (7014111818.) देशो को शिक्षण 
पद्धति के श्राधारभूत निर्ममता रौर शव्ति के सुनिर्चित सिद्धान्तो से ्रच्छी है, 
पर इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि श्रव हमारे शिक्षण भ्रधिकारियों 
प्रौर श्रध्यापकों को एसे भ्रस्पष्ट ग्रौर श्रनिरिचित सूत्रों दवारा, जिन्हे व्यापक सम- 
थेन मिल जाता है, मृलभूत प्रर्नों को टालते जाने की भ्रादत छोड़ देनी चादिएः 
ग्रौर सिद्धान्त तथा ध्येय के मामले में बुनियादी बात पर भ्रा जाना चाहिए । 

प्रकृतिवाद श्रौर व्यल्छू मेसे कोई भी षेसा सुरक्षा का सावन प्रस्तुत 
नहीं कर सकता जिससे न केवल हमारे देश श्रौर साभ्राज्य का, बल्कि सारे संसार 
का भविष्य निष्कटक हो सके । पर व्यवहारवाद श्रपने सुद के सिद्धान्तो दवारा ही 
पेसे दर्शन की श्रावश्यकता बताता दै जिससे उस दरोन, या देन कै प्रभाव, की 
परपेक्षा, जो हमारे शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को अनुप्राणित किए हुए है, भ्रधिक 
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सं तोषजनक परिणाम पेदा हों । श्रव तक का वह दर्शन क्याथा? मनष्य की सहज 
च्छा मे, जौ श्रव दयनीय सी प्रतीत होती है, विश्वास रखते हए हम भावनात्मक 
मानवतावाद या एक ्रस्पष्ट लिवरलिज्म प्र्थात्‌ स्वतंत्रतावाद या उदारतावाद 
को मानते रहे हं । पर भ्रव, जवकि मानवीय दुष्टता के परिणाम हमारे सामने 
भ्रा चुके हं, ठम जानते हं कि यह काफी नहीं होगा । निरा मानवतावाद खोखला 
टे । इसके पास कोई साधन नहीं हँ श्रौर मुसीवत के समय यह काम नहीं श्राया। 
हममे से बहुत से लोग प्रव यह्‌ प्रनुभव करते हं कि यदि निर्मम श्रधामिकता 
को विजयी नहीं होने देना है तो परोपकारी मानववाद से कोई श्रधिक प्रबल 
चीज उसके मुकाबले मे लानी होगी । मानवतावाद किसी एेसी चीज पर पक्के 
तौर से खड़ा होना चाहिये जो इसे खडा रख सके । यह श्रपने श्राप खडा नहीं 
र्हं सक्ता । यदि इसे दृढ़ श्राधार-शिला पर खडा नहीं किया गया है तो यह्‌ 
स्थायी रूप से संतोषजनक परिणाम पदा करने मं ग्रशक्त है, श्रौर इसलिए ग्यव्‌- 
हार दशन के प्राधार पर यह बेकार है। | 

ह्‌ बहुत श्रच्छी तरह स्पष्ट होगया है कि नँतिक विचारों की उवेक्षा श्रौर 
तरल तथा तात्कालिक वांछनीयता के मागं का श्रनुसरण॒ राष्टों को विपत्ति मँ 
ला पटकते हुं । मनुष्यों का चाहे जो हाल होता हो, श्रन्ततोगत्वा वांछनीय होनें 
वाला दशेन “ग्रात्मिक जगत के प्राकृतिक नियमों" ते मेल खाने वाला हीना 
चाहिए । इन नियमों के न मानने पर भी वैसे ही हानि उठानी होगी जसे गुरुत्व 
के नियम (1.4 ०7 745) को न मानने पर उठानी पडती हे । यदि यह्‌ 
नंतिक जगत है तो जीवन की वै रीति्यां ही ठीक तरह कायं कर सकती हं जो 
नेतिक नियमों के श्रनुरूप हों । श्रौर कोई चीज स्वभावतः श्रवद्य ही व्यथं होगी । 

इस पुस्तकं मे सामान्य तौर से यह कटा गया है कि शिक्षा के वे लशष्यश्रौर 
भरादोलन सर्वोत्तम हँ जो प्रकृतिवाद या व्यवहारवाद से न निकलकर मूल्यो के 
भध्यात्मवादी दशन से निकलते हैँ । सत्य, सौद श्नौर शिवत्व यानी श्रच्छाई 
निरपेक्ष गण समे जाते है जो श्रात्मिक जगत्‌ दे ष्म में स्वभावतः या जन्म- 
जात हं, श्रौर मनुष्य इन निरपेक्ष ग्रणों को खोजकर श्रौर प्राप्त करके ही श्रपनेको 
पुण बना सकता है । वे सबसे श्रधिक मृत्यवान्‌ वस्तुएुं हं जो स्वतः श्रपना श्रस्तित्व 
रखती ह श्रौर वे हमारेश्रादरग्रौर निष्ठा की पात्र है । इसलिए सबसे बड़ी बात 
यहु है कि शिक्षा को बालकों के कदम एसे मागं पर चला देने चाहिए जो सच्ची, 
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ईमानदार, न्याय्य, दोषहीन, सुन्दर श्रौर मंगलमय बातों की श्रोर ले जाती हो । 

इन निरपेक्ष गुणों की श्रोर जाने वाले मागे का हम कंसे पता लगाते हें ? 
हम यह्‌ बात उन्हें कंसे बता सकते हँ जिन्हें मागे दिखाना शिक्षकक रूपमें 
हमारा कर्तव्य है 1 निस्संदेह कुछ एसी प्रबल आरस्माएं होती ` हँ, जो उन्हे निर- 
पेक्न सत्ता के भ्रमृत्तं गुणों के रूप मेँ देख भ्रौर श्रपना सकती हं, पर साधारण 
मनुष्य को अ्रमृत्तेता से कोई संतोष नहीं मिलता । हम उसे किस तरह न केवल 
उस ध्येय काः स्पष्ट दरशन करा सकते है, बल्कि उसे इस ध्येय की श्रोर प्रेरित 
करने के लिए गति भी दे सकते हं ? हम राष्ट्‌ के स्कूलों में श्रपने छात्रों को किस 
तरह उनकी भ्रात्मिक यात्रा के मागे पर भेज सकते हं ? एसे प्ररनों का स्पष्ट 
उत्तर मिलने पर ही मूल्यों का हमारा ददन मत्तं रूप ग्रहण कर सकता है । 

पिछले महायुद्ध के बाद डाक्टर एफ० एच ० हेवडं ने एक मनोरंजक श्रौर 
शिक्षाप्रद प्रयत्न करिया था । स्कल में श्रौर स्कूल से बाहर उनके जो समारोह 
मनाये गये, उनमें उन्होने शेक्सपियर, मिल्टन या न्यूटन जसे किसी सम्मान्य मानव 
व्यक्ति को या न्याय जसे किसी भ्रमूत्तं गुर को म्रादर का श्रधिष्ठान बनाकर 
धार्मिक कममकाण्ड कराये । धामिक कृत्यो की तरह इन समारोहो मे भी भाषण, 
संगीत ग्रौर कला का उपयोग किया गया । उनका लक्ष्य भावन। को ऊचा उठाना 
ग्रौर सत्‌ कायं की दिशा में भावनात्मक प्रेरणा प्रदान करना था।वे प्रायः प्रभा- 
वोत्पादक सिद्ध हुए श्रौर बेकार भी नहीं रहे, यद्यपि उनसे पड़ा हृभ्रा प्रभाव 
क्षणिक रहा । पर दिलचस्पी ग्रौर सहानुभूति रखने वाले बहुत से श्रोतारो ने 
यह्‌ समभा कि धमं का कोई स्थानापन्न प्राप्त करने के इस प्रयत्न मं किसी 
ग्रावश्यक चीज का प्रभाव है । धमं स्वयं ही भ्रंतिम ध्येय कौ स्पष्ट कल्पना दे 
सक्ता है रौर इसकी दिशा में प्रयत्न करने के लिए काफी उदहीपन प्रदान कर 
सकता है । कोई रौर चीज श्रमृत्त॑ताके श्राकाशसे मूल्यों के दशेन को उतारकर 
नही ला सकती । मनुष्य निरपेक्ष सत्ता की भ्रोर जाने का, इसकं भ्रलावा श्रौर 
कोई मागे नहीं जानता ^“.“ एक एेसी सत्ता की उपासना करे जो न केवल 
सर्वथा शिव है, बल्कि “सौन्दयं ्रौर सत्य से पणं” भी है । 

ग्राज श्रधिकाधिक विचारशील लोगों का विचार यहु हो गया कि यदि 
हम शिक्षाके द्वारा चे दजं की सभ्यता पदा करना श्रौर कायम रखना चाहते 


है, मरौर कुछ-कुछ समय वद होने वाले पशुता के प्रदशन से बचना चाहते ह, तो 
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दिक्षा धमं पर प्राधारित हनी चाहिए । धमं से हमारा क्या श्राय है, यह 
स्पष्ट कर देना उचित होगा । हमारा श्राराय श्रास्तिकृवाद या नैतिक भ्राचरण 
की नियमावली से श्रधिक महत्त्वपुणं किसी चीज से है, श्रौर यहूदी धर्मं, बौद्ध घमं 
या इस्लाम या किसी श्रन्य उत्कृष्ट घमं के प्रति, जो हमारे त्रिटिश कामनवेल्थ 
के ्रन्य सदस्यों में से बहतो के जीवनों को मागे-प्रददोन श्रौरप्रेरणादेते है, 
कोई श्रनादर न रखते हृए हम इस बात पर बल देना चाहते हं कि स्वयं ब्रिटेन 
के श्रधिकतर नागरिको के लिए धमे का प्रथं ईसाई धमं है। क्योकि इसी धर्म॑ 
ने परिचमी योरोप की उस सभ्यता का निर्माण किया है, जो नया पेगनिज्म या 
ग्रधामिकता खत्म करने पर तुली हुई है ! हम मूखंतावश यह समभते रहै कि 
हम ईसाई धमं को खत्म करके भी ईसाई धमं के नैतिक प्रादां कायम रख 
सकते है । पर श्रव हम पहले से भ्रच्छी तरह सचाई को जानते हँ । हम महसूस 
करते हं कि हम, हमारे लिए पूरवंजों वारा संगृहीत श्रात्मिक पंजी पर जीवन 
बिताते रहे ह" ग्रौर यदि हमें दिवालिया होने से बचना है तो हमें पीढी-दर- 
पीठी श्रपनी पूजी को वढ़ति रहना चाहिए । तो, ईसाई ध्म को स्कूलों श्रौर 
राष्ट के विस्तृत जीवन में इसका परस्परागत स्थान फिर मिलना चाहिए । 
बहुत कम लोग इस वात से ईकार करेगे कि हमारे स्कूलों मे कुल मिलाकर 
धमं की वतमान स्थित्ति बेहद ग्रसन्तोषजनक है । शिक्षा मेँ इसका पहले जो 
ऊंचा पद था, उत पर से इसे किन शक्तियों ने हटा दिया है ? उन्नीसवीं शतान्दी 
मे भावना श्रौर इच्छा के बजाय बुद्धि पर जो बल दिया गया, उसने लौकिकवाद 
(86८1919) की एक लहर पदा की, जिसका जन शिक्षा की पहली दराब्दियों 
मे गहरा प्रभाव पडा । ईसाई चचं की विभिन्न शाखाग्रं के मतभेदों के कारण, 
जो कभी-कभी बहुत कटुता कौ ग्रवस्था तक पहुंच जाते थे, इस दिशा मं कुछ 
सुधारन हो सकरा । उनका परिणाम यह हृश्रा कि १८७० के रिक्षा श्रधिनियमं 
मेँ काऊपरटम्पल खण्ड ((0एलाला]< 2101186) का यह्‌ निषेध रखा 
गया कि “सावंजनिक धन की सहायता पाने वाद्यः नं "(में कोर एेसे धाक 
प्रदनोत्तर या धमं -सम्वन्धी सूत्र-नियम नहीं पढ़ाये जाएंगे जो किसी एक सम्प्रदाय 
(एला०प्ापथाणा) के हों 1*' यद्यपि इस प्रसिद्ध खण्ड ने “विना टीका-टिप्पणी 
वाली बाइविल पढ़ने पर रोक नहीं लगाई थी,” पर इसके निषेधात्मक रूप का 
बहूधा यह्‌ परिणाम हृग्रा है कि धासिक शिक्षा का प्राणवान्‌ अंश॒ जाता रहा 
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श्रोर निरे बाइविल के पाठ पठढाये जाने लगे, जो श्रपने-ग्राप में जोवन के प्रति 
धामिक रुख पदा करने की शक्ति नहीं रखते थे । पर हाल कै वर्षो में कुछक्षेत्रों 
मे विभिन्न ईसाई सम्प्रदायो के प्रतिनिधियों ने सरकारी सहायता से चलने वालै 
स्क्लो मे भ्रपने मतभेदों के कारण धामिक शिक्षा में पडनेवाली बाधा से उत्पन्न 
खतरे को समते हुए वाइविल की पढाई के बारे में कुछ सहमत पाटयक्रम बनाये 
है, ग्रौर उन्हे स्थानीय रिक्षा-प्रधिकारियों तथा भ्रध्यापकों से स्वीकार करा लिया 
दे । वे पाठ्यक्रम सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों मेँ धामिक रिक्षा कौ समस्या 
हल करने में बड़ी महत्त्वपूणं सहायता दे रहे हे । 

इस दिशा मं एक शओ्रौर कदम १६३६ में बढाया गया जव माध्यमिक शिक्षा 
के विषय में परामश देने वाली समिति ने श्रपना यह्‌ विश्वास प्रकट किया किं 
स्क्लों में धामिक रिक्षा ्रौर बाइविल के प्रध्यापन के मल्य श्रौर महत्त्व को 
व्यापक रूप से ग्रौर सचमुच समभा गयाहे, भ्रौर कि यह्‌ समय इस बात पर 
नये सिरे से विचार करने के लिए भ्रनुकूल है कि माध्यमिक विद्यालय कीभ्रायु 
के लड़कों रौर लड़कियों की दिक्षा में इनका क्या स्थान होना चाहिए : उसने 
ग्रपना यह्‌ निश्चय भी उद्घोषित किया कि यदि किसी लड़के या लड़की को इस 
तथ्य का ज्ञान नहींकराया गया दहै कि जीवन के वारे में एक धार्मिक दृष्टिकोण 
भी मौज्द दह तो उसे ठीक तरह से शिक्षित नहीं कहा जा सकता ; इसने माध्य- 
मिक विद्यालयों मे बाइविल के गम्भीर श्रध्ययन के लिए कुछ नियम भी वनाय । 
श्राज जबकि हम सव छात्रों को किसी-न-किसी रूप मं माध्यमिक रिक्षा देनेकी 
बात सोच रहै हँ, इसका श्रं यहु हो जातारहै कि कोई भी छाच्रएेसान होगा 
जिसे स्कूल छोडने से पहले व्यवस्थित धामिक शिक्षा प्राप्त करने का मौकान 
मिलादहो। 

फरवरी १९४० में हमारे श्रधिकतर स्क्लों मेदी जाने वाली धािक रिक्षा 
के श्रसंतोषजनक रूप पर लन्दन के .्रइम्स भ्रववार ने एक श्रग्रलेख मे चिन्ता 
प्रकट की थी । निष्क्रमण ‹स्याथ्नो से यह्‌ तथ्य बड़ा गम्भीरहो गयाथा 
कि “एक एसे देश मे, जो श्रपने श्रापको ईसाई कटूता है भ्रौर जो इस समय ईसाई 
सिद्धान्तो की रक्षा के लिए श्रपना स्वस्व दांव पर लगाये बैठा है, एेसी राष्टीय 
रिक्षा-प्रणाली प्रचलित है, जो भविष्य के नागरिको को शड रूप से गैर-ईसाई 
वातावरण मे बड होने का च्रवसर देती है।"' इन पंवितयों के लेखक नें यह्‌ 
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मान्यता रखते हुए किं “शिक्षा कहलानं वाली किसी भी चीज्‌कामूल भ्राधार 
हा धमं होना चाहिए, ओर कि धर्महीन रिक्षा वास्तव म रिक्षाही नहीं है 
कि “्रच्छी नागरिकता का ग्राधार चरित्रदहै श्रौर मनुष्यका चरित्र उसके 
विदवासों पर निर्भर है", यह प्रशन रखा था किं यह्‌ क्या वात ह कि राज्य “इन 
सीघी-सच्ची बातों को नजरन्दाज कर रहा है ग्रौर घमं कौ शिक्षाकोएेसा काम 
समः रहा है जिसके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । मेने उस समय कहा था: 
“हम लोग बहत वर्षो से भविष्य के लिए कोई व्यवस्था करने के बजाय 
भतकाल से प्राप्त श्रात्मिक पंजी श्रौर परम्पराश्रों परजी रहेहं। ईसाई धमं 
हुवा मे से नहीं ग्रहण किया जा सकता । यह्‌ कोई दशन नहीं है, बल्कि एक 
एतिहासिक महत्व का धमं है मरौर यदि वे तथ्य नहीं पढाये जागे, जिन पर यह्‌ 
खडा है श्रौर एसे शिक्षण को हमारी शिक्षा-पद्धति का केन्द्र नहीं वनाया जाएगा 
तो इसका श्रवर्य हास हो जाएगा-सबते ऊचे ज्ञान को तस्ण नागरिको के 
प्रशिक्षण मे खुले तौर से सवसे ऊँचा स्थान दिया जाना चाहिए । यदि ईसाई 
धमं का कोर ्रच्छा भविष्य नहीं होना है, तो ईसाई सिद्धान्तो कौ रक्षा के लिए 
लड़ना बिल्कुल बेकार है, या यदि हम उसे श्रान्तरिक उपक्षासे क्षीण हो जाने 
देते है तो ्रपार धनराशि न्नौर मनुष्य नष्ट करके इसको बाहरी हमलों से रक्षा 
करना विल्कुल बेकार है ।' 
ग्रब लेम्बिथ पैलेस से ठोस श्रौर ग्रधिकरृत प्रस्ताव श्राये। कंटरवरी श्रौर 
याक के श्राकंविशपों ने चचं श्राफ ईग्लेण्ड ग्रौर वेल्स के चचंके पादरियोंसे 
परामश करने के बाद श्रौरफ़्ी चर्चोके नेताग्रों से पणं सहमति रखते हुए निम्न- 
लिखित पांच बाते रखी ह 
(१) सव स्कूलों मेँसंब छत्रो को ईसाई रिक्षादी जानी चाहिए (पर 
यदि कोई माता-पिता श्रपने बच्चों को यहु शिक्षा न दिलाना चाहे, तो उन्हं यह्‌ 
न दी जाएगी) । धा्सिक शिक्षाका काम रेरे भ्रध्यापको को सौपा जाना चाहिए 
जो यह्‌ रिक्षा देने के लिए तैयार ग्रौर समथे &. अयं ~प यह चाहते हूँ किं यह्‌ 
शिक्षा देने की श्रनिच्छासे किसी स्रध्यापक की श्रपनं प्रध्यापक-जीवन में होने 
वाली उन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना चाहिए । पर सब श्रध्यापक इस बात 
से सहमत होगे कि श्रध्यापन-का्यंके लिए यह उचित सिद्धान्त टै कि किसी 
विवय का भ्रध्यापन उन व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए जिन्हे वहु प्रशिक्षण 
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देने में वैयक्तिक दिलचस्पी हो, उसका ज्ञान हो श्रौर उसका प्ररिक्षण मिला हो। 

(२) हमारा यह म्रनुरोधदहै कि धार्मिक ज्ञान भ्रौर रिक्षण टीचसं सर्टी- 
फिकेट के प्रशिक्षण के पारट्यक्रम में एक च्छक विषय होना चाहिए, रौर सिफं 
एक अतिरिक्त एेच्छिक विषय नहीं होना चाहिए । इसका ग्रथ यह है कि सर्टी- 
फिकेट हासिल करने में इसका स्थान होना चाहिए । 

(३) जहां किसी स्कूल मे सिफं एक या दो-एक श्रध्यापक ही क्रिरिचयन 
शिक्षा देने की उचित ग्रता रखते ह, वहां यह इजाजत होनी चाहिए कि यह्‌ 
रिक्षा स्कूल के समय किसी भी धंटेमेंदी जा सक्ती हैः जिससे वही श्रध्यापक 
ग्रलग-ग्रलग समय करई कक्षाश्रों को पढ़ा सके । 

(४) धार्मिक अ्रध्यापन का महत्व समभा जाए, इसके लिए इसकी विधियो 
का निरीक्षण सरकारी इन्सपेक्टरो, या किसी भ्रन्य यथाविधि प्राधिकृत निरीक्षक 
दारा होना चाहिए । 

(४) सव स्क्लों मं समय विभाग इस तरह रखना चादिए कि पढ़ाई शुरू 
होने से पहले सारे स्कूल की भ्रोर से कोई उपासना काये हो सके । 

इन प्रस्तावों में म्राकंविरापों ने माध्यमिक स्कूलों के लिए स्पेन्स रिपोटे का 
स्वागत करते हुए भी विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों की दृष्टि से उपयुक्त 
वाते कही हँ । वे सवंसम्मत पाट्यक्रम की घटना को जमाने का सबसे श्रधिक 
ग्राराजनक संकेत मानते हँ; भ्रौर उनका विशवास है कि यदि उन द्वारा बताये 
गये कायं क्रिये जाये तो “यथार्थं ईसाई रिक्षा की गम्भीर रकावटं हट जाएगी 
प्रौर बड़ी प्रगति हो सकेगी ।"" 

ग्रब हमारे पीछे न केवल श्राकंविशषों की सिफारिश हं, बल्कि बोडं श्राफ 
एड़केशन की सलाहकार समिति श्रौर 'टादम्त' का प्रभावमभी हे, भ्रौर इसलिए 
ग्रब हम स्कूल में धमं के स्थान पर श्रौर ईसाई शिक्षा को तरक्की देने के लिए 
हमारे पास जो साधन ह, उन पर्‌.ल्प्ा प्रधिक बारीकी से विचार करेगे ।. 

“चमे का भ्रथ", यूर .तखा है, “यह नहीं है कि यह श्रन्थ बातों की 
तुलना मे एक विशेष विषय हो; इसका श्राय तो यह्‌ है कि यह्‌ सारे जीवन की 
भीतरी ्रात्मा श्रौर सर्वोच्च शक्ति बन जाए ।' इस बातको स्कल पर लागू 
किया जाए तो इसका प्रथं यह्‌दहैकि धर्मं सिफं पढाई का एक विषयदहीन होना 
चाहिए, यद्यपि इसके विशेष प्रव्ययन के लिए समप भ्रवद्य नियत होना चाहिए । 
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यह्‌ तो सारे जीवनं ग्रौर कायं को व्याप्त करने वाली एक भावना भ्रौर क्रिया 
होनी चाहिए । हमें ईसाई धर्मं के सिद्धांत ग्रौर ्राचरण की छात्रों को शिक्षा 
दे देने मात्रसे कुछ श्रधिक चीज का यत्न करना चाहिये । हमें श्रपनी सभ्यता की 
ईसाई वुनियादों का वेषयिक ग्रध्ययन मात्रन करा देना चाहिए, बल्कि कुछ एेसा 
कायं कराना चाहिए जिससे छात्र ईसाई वन सके । सामान्यतया हमे छात्रों के 
लिए एेसी भ्रनुकूल श्रवस्थाएं बनानी चाहिए जिनमें वेश्रापसे श्राप ईसाके 
प्रति निष्ठावान्‌ हो जाएं श्रौर स्वयं श्रपनें विशवास को पक्का वनां । हमारे 
स्कूल, जसे कि डा° जे° उन्ल्यू ° स्कीनर ने जान वैजले के शब्द उद्धृत करते 
हए कहा है, “ईसादयों के पोषणालय ( वणाऽला1९§ 0 (गि श्ाऽ ) होने 
चाहिए ।“ श्रपने छात्रों के मनो मेँ हमे वह्‌ बीज वो देना चाहिए जिससे ““ईरवर के 
प्रेमी श्रौर सेवक तथा मनुष्योंके प्रेमी श्रौर सेवक पेदाहो'', श्रौर हमे स्रपने 
प्रयत्न जारी रखने चाहिए, चाहे उनके तात्कालिक परिणाम हम देख सके यान 
देख सके । 

यदि हम धमे को स्कूल के जीवन की प्राधार-भूमि बनाना चाहते ह, तो 
इसके लिए हमारे पास कौन से साधन ह ? सबसे पहले, दिन के शुरू श्रौर 
ग्रन्त मे उपासना के लिए होने वाली सभां ह्‌, पर इन सभाग्रों में सर्वथा लौकिक 
प्रकार की वातं ही भ्रासानी से कटी जा सकती हं । यह्‌ कहना तो ठीक नहीं कि 
धार्मिक प्रकृति की बातों के प्रलावा प्रौर कोई वात कभीकटहीहीन जाए, पर 
प्रधिकतर लोग यह्‌ स्वीकार करेगे कि यदि मूखंतावश श्रौर वेसमय दंगा ग्रधि- 
नियम (1101 ^} स्कल में पठकर सुनाया जाए तो उपासना का सारा प्रभाव 
श्रासानी से खत्म हो सकता है । स्कीनर ने लिखा है कि स्कूल की उपासना तव 
ही प्रभावकारी हो सकती है जव उसमे कुछ विशेषताएं हों : यह हादिक होनी 
चाहिए, सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए । यदि ये श्रवस्थाएं हो जाती 
ह्‌, यदि प्राथना श्रपने ऊंचे श्राशयके श्रनुःत्र काफी ऊचे दर्जे की है, तो बहुत 
कुछ सफलता हासिल की जा सकती है, मावर वैन दिशा में ग्रौर उच्चता 
की श्रोरलेजाया जा सकता है, ग्रौर दिन का काम ठीक भावनासे शुरू या समाप्त 
होगा । उचित भजनो का गाना स्कूल कौ उपासना का श्रत्यधिक महत्त्वपुणे पहलू 
है । यह समना बड़ी भूल टै किं भजन सव एसे हों जो “बच्चों के लिए ठीक" 
कहलाते हु, क्योकि यदि मामूली दजं के बालिश भजन ही गाए जाएगे तो किशोर 
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श्रवस्था का बालक इसे श्रपनी बुद्धि का ग्रपमान समेगा भ्रौर उसके मन मे पूजा 
के सारे कायं के प्रति धृणा हो जाएगी । ईसाई धमं के महान्‌ भजन, जिनमें 
शुरू के पादरियों के लिखे हृए भजन भी हों ग्रौर भ्राधुनिक काल के लेखकों के 
गीत भी हों, प्रयोग में लाने. चाहिए । दँनिक सभाग्रों मे बाइबिल को व्यवस्थित 
रूप से पढ़ने का भी श्रवसर मिलता है, क्योकि इस तरह स्कल में बाइविल पढ़ाने 
को सामान्य योजना के साथ भ्रच्छी तरह जोडा जा सकता है । यदि मुख्य भ्रघ्या- 
पक या उपासना करने वाले दूसरे व्यक्ति मे सामथ्यं हो तो प्राथनाएु पहले से 
विनायादकी हई श्नौर स्वतःस्फ़ूतं हो सकती हं । अ्रन्यथा यह श्रच्छा होगा 
कि क्रिसी श्नच्छी प्रार्थना पुस्तक में से चुनी हुई प्राथंनाभ्रों का प्रयोग किया जाए्‌। 
ग्रन्तिमि बात यह है कि बड़े छात्रों को बाइविल के कुछ हिस्से तयार करके पद्ने 
प्नौर प्राथेनाएं कराने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए । 

दूसरे, हम स्कूल के समष्टिगत जीवन को सच्चे ईसाई बनाने का महत्त्वपूणं 
साधन बरना सकते हे । भ्रध्यापक श्रौर छात्र के तथा एक छात्र श्रौर दुसरे छात्र 
के पारस्परिक सम्बन्धो मे हमे ईसाई नंतिक नियमों का प्रयोग करने का सुनहरा 
ग्रवसरटहै। खेल के मंदानमें भी इसके लिए म्रवसर है। सच पूचिएि तो “खेल 
समकर खेलना” (7121 176 शथा16) भ्रसल में एक ईसाई गण है । 
ग्राददां राज्य की श्रपेक्षा श्रादशं स्कल मिलना श्रधिक श्रासानटहैभ्रौर किसी स्कल 
में वास्तविक ईसाई बधता पैदा करना भ्रसम्भव नहींदहै। एेसा स्कूल पवत के 
शिखर पर मौज्‌द प्रकाश कौ तरह होगा जिसे छिपाया नहीं जा सक्ता भ्रौर 
इसका समाज पर श्रसीभित प्रभाव पड़ सकता है । एसे श्रादशं पर पहुंचने मं 
छात्ावासों वाले व्रिद्यालय उन विद्यालयों से स्पष्टतया भ्रधिक उपयोगी हो सकते 
है जो दिन के समय पढ़ते हँ, क्योकि वे श्रपने छात्रो के सारे जीवन को प्रभावित 
करते हं । 1 

तीसरे, वाइविल मृ “सिद्धान्त का भ्रध्यापन है। हमें स्पष्ट रूपसे 
यह्‌ श्रनुभव करना चाहिए ।क वाइविल को महान्‌ साहित्य मानना नाकाफी है, 
यद्यपि यह्‌ सचमृच इग्लिश-भाषी लोगों को उत्तराधिकार मे मिली शानदार 
साहित्यिक थाती है । इसे इतिहास मानना भी काफी नहीं, यद्यपि यह्‌ श्रौर 
प्राचीन यूनान तथा रोम का साहित्य हमारी सभ्यता कौ बुनियाद हें । हम बाई- 
बिल मुख्यतः इसलिए पढाना चाहते हं क्योकि यह्‌ ईसाई धपे की प्रतिष्ठति 
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पुस्तक दे श्रौर ईसाई विश्वास श्रौर उपासना के ठढंचे का श्राधार है” । ईसाइयत 
एक एतिहासिक धर्मं है रौर बाइविल उन घट्नाग्नों रौर श्रांदोलनों का भ्रमि. 
लेख है जिनके परिणामस्वरूप यह्‌ धम पैदा हस्रा । पुराना म्रहदनामा भ्रौर नया 
ग्रहदनामा (010 1९50६ अत कव (6819060६) दोनों पढ़ाने चाहिषं 
क्योकि पुराना श्रहुदनामा पढने के बाद ही नये अ्रहदनामे को ठीक-ठीक समा 
जा सक्ता है । पुराने ग्रहदनामे यानी 010 1651भ€०६ मेँ ईरवर सम्बन्धी 
विचारों का विक।स पत्ता चलता है, जिससे समय श्राने पर ईइवर के विदवन्यापी 
पितृत्व का विचार सम्भव हो सका, जिसे ईसा ने उदघोषित कियाथा श्रौर 
यद्यपि इस बात पर सदा बल देना चाहिए कि धमं बौद्धिक विवास काही 
विषय नहीं है बल्कि एक एेसी चीज है जो भावनाग्रों श्रौर इच्छाको ग्रनुशासित 
करतीदहै, तो भी यह समना गलत है किं बौद्धिक श्रंश महत्वहीन है । ईसाई 
धमं मे बौद्धिक वस्तु भी है श्रौर वह्‌ वाइविल पर भ्राधारित है। इन सब कारणों 
से ईसाई रिक्षा के लिए वाइविल का श्रध्यापन बिलकुल भ्रावर्यक है । 

कही कहीं से को्द्‌-कोई हिस्सा लेकर उससे कोई शिक्षा निकालने की विधि 
स्थायी मूल्य की दुष्टिसे बेकार दै । “यदि पाट्यक्रम में किसी तरह की धार्मिक 
शिक्षा को स्थान देना है तो इसका श्रध्यापन उतना श्रच्छा, भ्रौर ्रायोजना उतनी 
प्रभावकारी होनी चाहिए जितनी किसी भ्रन्य विषय की ।” यह्‌ श्रन्य विषयों के 
स्वंथा समकक्ष होना चाहिए, यहां तक कि यह परीक्षा का विषय भी होना 
चाहिए भौर इसका निरीक्षण भी होना चाहिए । इसे एसा भ्रध्यापक ठीक तरह 
नहीं पढ़ा सकता जिसके विचार वाइविल सम्बन्धी म्रघ्ययन के विभिन्न पहलुभ्रो 
के बारे में स्वयं सपष्ट नहीं ह-वे विभिन्न पहलू ये हैँ : ईङवर विषयक विचारों 
का पेदा होना; नैतिक म्रादर्गो का ईसाई नंतिक भ्राचरणों की ग्रोर बढ़ना; 
ईसा का जीवन श्रौर रिक्षाए; ईसाई च्च की वनियाद; भ्मौर ईसाई धम॑विद्या 
(116010४) के श्राधार । उसे प्राचीन इ।५ इ युजान होना चाहिए जिससे 
वट्‌ उस पृष्ठभूमि को समभ सके जिसमे बाइविलं ` श्रौ गई है श्रोर उसे ्राधु- 
निक विद्वानों के सहमत निष्कर्षो काभी ज्ञान होना चाहिए । उप श्रपने छात्रौ 
कै मानसिक विकास की मंजिलों का ध्यान रखना चाहिए रौर एक-एक सीदी 
चठते हुए उन्हें ऊबी-से-ऊंची जगह पहुंचा देना चाहिए । संक्षेप मे, वह्‌ बाइविल 
कौ पड़ाई में उत्साह रखने वाला ही न होना चाददिए, बल्कि इस विषय मे भी 
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विरोषन्ञ होना चाहिए कि कौनसी वस्तु बताई जाए श्रौरं किस विधि से बतायी 
जाए । प्राथमिक विद्यालयों के बाद कौ शिक्षा के लिए किडोर श्रवस्था के छात्रों 
को पढने के लिए किसी एेसे अरहंता-प्राप्त विशेषज्ञ की भ्रावश्यकता है जिसने 
डिविनिटी भ्र्थात्‌ धमेशिक्ना की उपाधि या प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, जो तीन्र- 
बृद्धि छात्रों के प्रदनो श्रौर समस्याग्नों का संतोषजनक रीति से जवाब दे सके । 
पर प्राथमिक विद्यालयों मे भी अध्यापन यथासम्भव श्रच्छा होना चाहिए रौर 
उन लोगो के हाथ में होना चाहिए जिनके प्रमाणपत्र मे रस्क्रिप्वर या डिविनिटी 
भी शामिलदहो। छठी कक्षा के प्रध्यापक, जो स्वयं दादोनिक भूकाव रखते हो, 
प्रपनी कक्षाग्रों मे विभिन्न दशनो कै श्रनृसार किए जाने वाले जीवन के विभिन्न 
निवे चनो पर बातचीत कर सक्ते हं, श्रौर ईसाई धमविदया को उसकी दाशेनिक 
पृष्ठभूमि में पेश कर सकते हं । कुछ मुख्याध्यापकों ने देखा ह कि इस तरह्‌ के 
पाट्यक्रम से बड़ लड़कों मे बहुत दिलचस्पी पैदा की जा सकती है । 

कठिनाइयो को नज्‌ रन्दाज नहीं करना चाहिए । एक बड़ी स्पष्ट कठिना ई 
बाइविल के ्राकार से पदा होती है । यह्‌ सिफं एक पुस्तक होने के बजाए एक 
पुस्तक-संग्रह दै, श्रौर कुछ-न-कुछ चुनाव करना भ्रावदयक है । दूसरी कठिनाई यह्‌ 
है कि चौदह्‌ या पन्द्रह वषे कौ श्राय मै वच्चे स्कूल कौ पढाई खत्म कर लेते हे । 
यह्‌ प्ररन किया जा सकता है कि उन्हं कितना कुछ सिखाना सम्भव है । शायद 
ग्रध्यापक श्रधिक से भ्रधिकं इतनी श्र।शा कर सकता है कि एक दिलचस्पी पैदा 
करदे, भ्रौर एसी बुनियाद डाल दे जिन पर बाद में कोई इमारत खडीकीजा 
सक । पर जव “माध्यमिक शिक्षा सबको दो,” यह नारा श्रन्त में मृत्तं रूपमे 
स्रा जाए, तब यह्‌ कठिनाई दूर हो जानी चाहिए, श्रौर युवक भ्राल्दोलन के सिल- 
सिले मे, जो श्रव इतनी तेञु प्रगति कर रहा है, रौर भी श्रवसर प्राप्त होने चाहिए! 
गोस्पल (0086) की, जिसने केन्द्र बनकर ्रध्ययन करना चाहिए, श्रपनी विष 
कटिनादइयां हे । इन कठिना च्छ सम भना ठीक नहीं । तो भी स्येन्स रिपोटं 
प्रबल शब्दों मे यह मानते < (क “बाइव्रिल सम्बन्धी साहित्य मे बहुत से एसे 
सवथा सुबोध विचार हँ जिन्हँ व्यवस्थित रूप में रखा भ्रौर पठा जा सकता है ।'" 
यह्‌ वैषयिक (0] ०५१८) श्रौर एतिहासिक दृष्टिकोण रखने की सलाह देती 
दे । बच्चों को यह जानना चाहिए कि जिन्होंने ये पुस्तके लिखी, उनके लिए, 
भरौ र जिनके लिये मे पुस्तकं लिखी गई उनके लिए, इनक वया श्रथं था । “इस 
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प्रयोजन को दृष्टि में रखकर पटाने पर बाइविल स्कूल मे, साथ-साथया बादमें दी 
जाने वाली किसी श्रन्य धार्मिक रिक्षा के लिए सर्वोत्तम बृनियाद होगी ।" 
जीवन के प्रति धामिक रुख पैदा करने का हमारा चौथा महत्त्वपुणे साधन 
ग्रध्यापक का वेयक्तिक प्रभाव है। स्पेन्स रिपोटैमें कहाग्यादहै कि इस पर 
किसी का मतभेद नहीं हो सकता कि सर्वोत्तम श्रध्यापक वह्‌ है जिसकी श्रपने 
विषय में दिलचस्पी श्रौर उसे पढ़ाने कौ इच्छा धार्मिक विहवास से प्रेरित होती 
हो । हम इससे भी भ्रागे बद्कर यह कह सकते हँ कि यदि उसका एेसा रुख नहीं 
टै तो वह्‌ श्रपने मुख्य उद्य में ्रसफल रहेगा, क्योकि वच्चे की श्रभिवृत्तियों 
का निमांण॒ मुख्यतः प्रशंसित व्यक्तियों के सहानु भूति-पुणं संसगं श्रौर साव से 
होता है । यदि उसमे धार्मिक प्रवृत्ति दहै, तो भी उसके कृ साथियों मे इसका 
ग्रभाव होने पर उसके कायं का प्रभाव नष्ट हो सकता है । स्कीनर ने इस समस्या पर 
विचार क्रिया दैश्रौर श्रध्यापकों के सर्वेकक्ष (07007 २0070) से हो सकन 
वाली कठिनाई का कल्पित चित्र पेश किथादहै। इस सवेकक्ष में “सहूदय प्रकृति 
का ग्रज्ञेयवादी, स्पष्टभाषी नास्तिक श्रौर धर्मै-विरोधी'" ये सब तरह के लोग हैं 
ग्रोर उनमें से कोई भी श्रपने विचार श्रपने छत्रोंसे छ्िपिनेकी परवाह नहीं 
केरता । हमारा यह्‌ मतलब नहीं है कि एेसे लोगो को हमारे लोकतन्त्र में रिक्ना- 
कायं करने का प्रधिकार नहीं है, या क्रि नेरनल यूनियन श्राफ टीचसं को नाप- 
सन्द धामिक परीक्षा लागू कर दी जाए, पर समस्या वास्तविक है श्रौर इस प्ररत 
का किसीन किसी समयग्रौर किसी न किसी प्रकार जवाब देना होगा । कम-से- 
कम इतनी बात पर तो सब लोग सहमत होगे ही कि नास्तिक श्रौर श्रज्नेयवादी 
प्रध्यापरकों को जान-बृ ककर या श्रनजाने में भ्रपने सहयो गियों के प्रयत्नो मे बाधा 
नहीं डालनी चाहिए । पर हम इससे कुछ श्रधिक बात चाहते हः । ईसाई धर्म 
हमारे पुनर॑चना काल के स्कूलों के जीवनः श्रौर का्यका भ्राधार तब तक नहीं 
बन सकता जब तक हम श्रध्यापन के पेशे में ए. द... -ष्यूकों म्रौर नवयुवतिया क 
वड़ी संख्या को श्राकरषित करने मेँ सफल नहीं हो = जो स्वयं विवास श्रोर 
व्यवहार में ईसाई ह्‌ । 
चूंकि यह पुस्तक एक एसे सनिवास (1२०814९1) टेनिग कालिज से निकाली 

जारही दहै जो क्रिदिचयन चचं की एक महत्वपूणे राखा से सम्बन्धित है, इसलिए 
यह्‌ उचित होगा कि श्रन्तमेंदो दाब्द इस तरह के कालिजोंके बारेमे भी कं 
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दिये जाएं । विचारणीय विषय की दृष्टि से उनकी स्थिति मनोरंजक भी है, श्रौरं 
हत्रपुणं भी । शुरू में वे साम्प्रदायिक (ला०ा11781081) स्कूलों के लिए 
ग्रध्रापक प्रशिक्षित करने कै वास्ते बनाये गये थे, पर भ्रव वे स्थानीय निकायों 
के स्कलों को श्रधिकाधिकं संख्या में ्रघ्यापक दे रहे हुं । यह प्रइ प्रायः उठाया 
गया है कि क्या श्रन उनका मुख्य कायं खत्म नहीं हो गया, श्रौर क्या भ्रव उनका 
जारी रहना उचित है ? क्या वे प्रव बिल्कुल व्यथ हं, ्रौर भ्राज के नये जमाने 
मे वे सिफं भावनावश जीवित रखे जाते हं ? उन पर यह्‌ भ्रारोप लगाया गया है 
किवेएेसे स्थान दह, जहां नौजवानों को समाज के सम्पकंसे श्रलग रख कर 
बिल्कुल दुर रखा जाता है । उनको मतवाद (36017121) के अह बतायां 
गया है । जो लोग उनके प्रयोजन से श्रनभिज्न हं उन्होने उनकी बार-बार निन्दा 
कीटे) प्रसली स्थिति क्या है? भ्राज उनका वास्तविक ग्रौचित्यक्याहै? 
पटली बात तो हम यह्‌ कह सकते हुं कि वे ग्रध्यापन-कायं के लिए एसे नव- 
युवकों श्रौर नवयुवतियों को बड़ी संख्या में एकत्र श्रौर प्रशिक्षित करते है जो 
ईसाई विइवासों श्रौर व्यवहारो वाले घरों में पले हं । यदि किसी कालिज का, 
जो किसी धार्मिक संस्था द्वारो पोषित श्रौर भ्रनुप्राणित हो, समभदारी से प्रबंध 
किया जाए, यदि उसके प्रधिकारी भ्रपनें महान्‌ दायित्वों को उठाने मे सफल हो 
सके, तो वे एसे तरुण लोगों के विश्वास को उनके परिवधंन की एक नाजुक 
श्रवस्था म पुष्ट, कायम श्रौर प्रनुप्राणित कर सकते हैं । इसका श्राददं एक एेसी 
ईसाई बंधुता पैदा करना है जो इसके सब्र सदस्यों को शक्ति श्रौर प्रेरणा देने 
वाली हो । | 
एेसी संस्था में कालेज के उपासना-घर को सारे जीवन का केन्द्र बनाया जा सकता 
है । इसके धार्मिक कार्यो का प्रभाव बड़ा महत्वपूणं है प्रौर श्रत मेँ वह्‌ सारे देश 
को शिक्षा पर पड़गा बतं कि वे धार्मिक काथं सरल श्रौर ऊचे दर्जके हों। 
उनमें ऊचे दजं के भजन गाये जाण--+1र एेसा उपदेश दिया जाए जो ठोस श्रौर 
उदार सहूदयता से पदी .1 इन धार्मिक कार्यों या सत्संगों का कार्यक्रम इस 
तरह बनाना चाहिए करि उनसे न केवल उस चचं के सदस्यों की भ्रावह्यकताणे 
पूरी हों, जिसका वह्‌ कालिज है, बल्कि उन सदस्यों की भ्रावद्यकताएे भी पूरी 
हों जो किसी श्रन्य चचं के सदस्य हं या किसी भी चचं के सदस्य नहीं हँ । यदि 
उपासना-वर प्रच्छा होगा तो कालिज मे स्वतः ईसाई क्रियाशीलता प्रौर बंधुत्व 
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पेदा हो जावेगा । कोई श्रापत्ति उठा सकता है करि उपासना-घर सवक्रे लिए श्रनि- 
वायं क्यों हो । लेखक इसका यही उत्तर दे सकता है कि वेस्टसमिस्टर कालेज मेँ 
छात्रों को इतना ही वताना काफी था किं उपासना-घर कालिज जीवन का केन्द्र 
है प्रौर केन्द्र होने के लिए भ्रागयित है । इतना वता देने से, श्रौर साथही दीषं- 
काल से चली भ्राती हुई परम्परा के कारण लड़के उसमें श्रपने प्राप ्राते हं। 
्रविकतर छात्र यह्‌ बता दिये जाने पर संतुष्ट हैँ कि इस मामले मँ उनसे क्या 
भ्राशा की जाती है । 

धामिक श्राधार पर बनाये गये सनिवास कालेज इस तरह ईसाई श्रध्यापकों 
के पोषणालय बनने का उत्तम श्रवसर प्रस्तुत करते हं । उन्हें ईसाइयत बाहर से 
नहीं लानी पडती, बल्कि ईसाइयत उनके रोम-रोम मेँ व्याप रही होती है । उनके 
काम का एक महत्वपृणं पहलू हमेा यह होना चाहिए कि बाईइविल भ्रौ र क्रिदिच- 
यन सिद्धान्त का ग्रघ्ययन किया जाए । उनमें एसे विशेषज्ञ होने चारहिएंजोन 
केवल उपासना करा सके श्रौर उनमें प्राण भर सके, बल्कि भ्राधुनिक विज्ञान के ` 
प्रकाश में वाईइविल पढ़ा सकं, क्रिरिचयन सिद्धान्त को व्यापक भ्रौर विद्वत्तापृणं 
रीति से पेश कर सकं, छात्रों को यह्‌ विश्वास दिला सकं कि इस तरह की पढाई 
में उन्हें श्रपनी बुद्धिका पूरा प्रयोग करना चाहिए ग्रौर विविध प्रकार कै स्कलों 
मे कायं संभालने के लिए छात्रों को तयार कर सके । 

यदि ये बातें थोडे से छा्रोंमेभी भ्रा सकंतो एेसे कालेजों के बने रहने 
की कोई सफाई देने की श्रावश्यकता नहीं रहती । प्रथमतः, इनका ही यह्‌ काम 
है कि स्पेस रिपोटे में कटी गई बातों, श्राकंविशपों की श्रपील श्रौर टाइम्स के 
विचारों को क्रियान्वित करने के लिएस्कलों द्वारा श्रपेक्षित श्रध्यापकदें | भ्रव 
उन्हे, जिस काम कै लिए उनकी स्थापना हई थी उनकी श्रपेक्षा अ्रधिक व्यापक 
ग्रौर महवत्त्पृणं काम करना है । उनका प्रयोजन श्रपने यहां से एेसे पुरुषों 
म्रौर स्त्रियों को तेग्यार करके लगातार बर्‌. भजते रहना है जो सारी राष्टीय 
शिक्षा को ईसाई धमे के सिद्धांतों के प्रचार द्वार, ध अल्कि स्वयं उदार हृदय 
व्यापक दृष्टिकोण श्रौर संजीदगी तथा जानकारी वाले ईसाई वन कर प्रनुप्राणित 
कर सकं, जो हमारी ईसाई सभ्यता की बृनियादों की पुनरंचना में श्रपना योग- 
दान करने को उत्सुक ग्रौर समथ हों । 


[अ 














1... 


॥। चै 
(“ ५ 
# 
#८ 


त ॥ ॥ ौ ॥ 


+ 
हॐ 


~< = ५१ 4 
[+ क, ~ ष ८) र ति 
1 2 -- ~- 


॥ 7 
% 

ह) 
">. 
+ नै 

क 
4 


च ४ 


५१.१३ र 
१८५६: ६ 11 त 
(1) 


भ 


+ 
धि, 


` 
3 6 ॥ 


| 
॥ # +. # ^ १1 


त्र 7 |) 0१ 


"५ | ¢ ++ (§१* 


ि 








| ऽ{पत7€8 1 ध0€ 
1.6 (तात्र < 07 छव्लालऽ प ति क्रा 
ए ४.3. 190 प् & आ. एका 75. 2/72/- 


1 605 2171087 {16 लशा676 9€]त ° 08118] {68९1111 77 
10180 8610018 22 21580 १९३8 ४11 0116 ए श्ागा8§ त्‌10८ प] 6168 ६। ९६ 
0100171 68९11678 17 7 त17 118 इपर }€५४. [४ 18 त्रप8 [लङ 0 


06 एडट्प्‌ 0 कष्य 77 पिलए पथ] णग 
८. 6७, ८५4, 52710 42/. 


एला ए्णि]-]08606168] 17 1#8 का पा--ण्टाः फ़ 106९0 168ताणद. 
| 10९ (7761८11९ 1007९. 


ध न 


+ ^एएणा- एएएल^वणप्च ` 
॥ एर 
५९ | वः+ 0040९4४ 


। 02/ 
0९6१ 10087 1.&]], #.4.., (07007) 
101 & 0018 फणातत्‌ 
8 
{९.७. 82191080 
4१161078] ल्लकः #© 6 @0एलाा0 6४ 91 [7018 


न 


5. 5/-/ 
न | । नैः ४; 
(त 8.6.98 07 ए 640 
| र 
॑ ९४ 
एला) वि 2॥1, 1.4 .., 0111). , 2.1. .- 
725. 5| 


८. 18 7) 667 0 {11086 110 फ0प्ात्‌ 1811 {0 वृश्चा) 
॥1ल€ा18ला ४८8 111 116 1110801९ > §०लगग््ाद्सा 098९8 
९०४९६०1 
प । क ॥ # ५ 
1.  .  नवयुग को शक्ना 
५; (वः डा० मारिया माण्टेसरी 
पुस्तक की लेखिका की गणना उन प्रसिद्ध शिक्षा-युधारकों मंकी जाती 
है जिन्टोने शिक्षा के सिद्धान्तो मे श्रौरप्रयोगों में रूपान्तर करके क्रान्ति उत्पन्न 
कर दी है। सभी मानते हं कि हमें अपनी शिक्षा-परिपाटी को बदलने की 
आवदयकता है । हिन्दुस्तानी रिक्षा को नये ढंग पर व्यवस्था करने मे इस 


पुस्तक से पयप्ति सहायता मिकगी । मूल्य २।।) 











